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हङ्कारः शङ्गार इति गौयते. 4710 [{(0प्ा{1$, 116€*€ 15 1116 
.406/111/04-51/11{0८875 क }11९11, ना 116 {1€01611681 8106, 
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8860 11) 1118 (080{7-@7 1717, 2110 ४९ 111}, 070 116 18611681 
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1018 (णपा) &88ऽघ्ा168 ॐ {2161008९60016 ‡०गा {77कप््ट] 
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110 10 {6 &०]वल1 १९ (ए. 91-94) 17086 11168181016 
2008178 70प्ष्ट॥ 170 {11€17 2 ]६€ पत 8रप0€1088 10 
अट 814 21194. 17 {16 -ब{द्‌॥/८17ए८क दा ( 4५ 1४ ), 
116 @46/11/{0-071007/ 18 1101 2110 छ €व 10 06 ©ग1]01€न]ङ़ 
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अद 28 = 11800९ला170£ 2270704 1881860 28 7२21194 
11701 = {16 1701क्टपाठपऽ 006 ० 0€ा' 45८८71८2 
८2420177 (7. 134 &)4 135}. [1 116 430८0002 
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"धीरा खु एसा, महाराअस्स सीसं पडू विअ पदेण परिहराद । 
सच दाणि कोर्लणं पुहर्वाखुदा साता पदुमणाहा रामेत्ति 1 (>€ € 175.) 
{1 116 471(/1८(71/4:27/:4 (८६ ४ [}), {1012111220, 1116 एटा 
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2017-04८1(0८745 7101८) 10 अठ 8100 111 ८1818 11655886 
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11068 {11 पऽ {16 {111 107 116 अद्धुताङ्गखीयक-- 

“इदं लोक्राभरणस्याभरणम्‌ , इदं बाणासनगुणपरिखिन्नम्‌ , इदं राक्षसमाया - 
पिश्यनम्‌ , इदं रजनीषु रल्रदीपः, इदं वदनालङ्काराविकल्पादशः' ({?>६£६6 197.) 
[1 106 062) पा712ण्ला10£& 10 {116 4८701111; 
2 ^९{† #[1, 11€ 21620681 जाता 9 00618 
1 2[0{€18 21 अ12"8 [प्रा 28 1116 101€-€)10€ा1 812 
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21011018] &0102 11110प््0 {1€ 71€-01त2. 8.1 
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{14101771 1४01 {1-45दवठ 87 727401/1-/4 111 1208170 
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“° मार्गे निग्र॑तिमार्ममार्यणपरानाराधयन्तो मुनीन्‌ 

स्वैरं सेविततीथंसिन्धुपयसो दूरं निरस्ताधयः । 
मात्रा यक्ष्मण केकयन्द्रसुतय। व्याजेन नीत। वयं 

स्वायुव्छञ्य ध्रुरं भुवो मुनिवनं यातव्यमिक्षवकुभिः ॥ ” 

(८4270111, 026 34. 

साधारणी नयविदां धरणिः कटत्र- 

मच्राणि मिन्रमरयः सहजाः सुताश्च | 
पापरात्परस्य पतनं नरकेषु लभः 

द्रे चामरे च सितमातपवारणं च ॥ ” (7886 37. 
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पी 


॥ 0 
क 


अद्याद्किता दिथिख्य पांमुधरसरं 
स्तनांश्चुकं ्ुकटरित द्काल्पे | 
विदोषिताधरकम्टं विसपरता 
तराद्कतं तव मुखगन्धवाहिना ॥ (7>&€ 43.) 


क 
। 


इन्द्राणीमटमप्सराभिरनयं कारागृहे गण्यतां 

संहारे जयता दिशे ददा मया खरीणां कृतः पुष्पके । 
कंलासेद्धरणभ्पि वप्रुमतीमद्राक्षमददेः सुतां 

षटं तासु न रूपमीदशमदहो चश्चधिराप्साथक्म्‌ ॥*(22&€ 99. 
अविवेकमनविक्ष्पमदाश्षिण्यमन्‌जितम्‌ । 
धिग जन्म नारीणां यन्मामेवं प्रभाषसे ॥ ” (126 109.) 


1 #) 1 
क 


0 
1 


कृनकटरिणः क्यं भूमिः कः चदयविच।रयन्‌ 
अपि निशितेधी रामो रामावचः प्रतिपन्नवान्‌ । 
इति कृ तधियामासं हास्यः कृतं कृतचिन्तया 
प्रभवति कुतोऽनथः प्रज्ञा न चेदपथेोन्सुखी ॥ "(722£९ 127.) 
पुष्पायुधप्रतिम पुष्पकनामधेया 
सेयं विमानवसतिवेसते गुणानाम्‌ । 
यां स्वीकरतच्धिभुवनामपि सावकादा- 
माशामिवाहुरपरस्य परिग्रहाय ॥ ” (286 232.) 
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28] 10118072. 5121108 €] 16 1€8† 0४ ४6 106८ 
10प061084016 ग (44/८1 118 06कप्रपि], {€156 210 
86711611110्8 01086, 28 1118 06 86€ा) {7071 {6 {0110 श .- 
11 € 7828 ; 
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“न समाधिः सखीषु लोकन्ञः ` (286 19.) 
“ आय॑ किं ज्ञेदस्तुटयति गणदोषान्‌ ° (2९ ‰7. 
 कथमौष्ण्यमग्ेदछायते ` (22९ 7९. 
 अयमनिवन्धविषयो राक्षिः ` (128७ 88.) 
ˆ समाधी रक्षति ख्ीजनं न बाणाः ° (226 110.) 
° यदेष वाटेन बद्धो मुसटेन हन्यते (२26 15२.) 
ˆ कथं वत्मीकात्‌ हार उत्पयते ` (122£€ 187. 
‹ पयो मयस्परं परिशङ्कयते । नामिध्रं हिरण्यं दिरण्यरेत- 
समर्दति । कथं दीपिकां तमः कलङ्कयति । ' (13€ 231.) 


118. €07810€1801€ 8111 15 81101) 111 1811811८ 
©112181€1188.11011 15 614९6101 {01 {11€ 46110€81101 जा 
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©11218.1€ा' 11 ^ €{† {| 2714 {16 08126615 
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१९४12868 17011 ४ 21111111 8 0111118.] 111 {116 (0ा1817-प्८जा 
2 101, 16 8105 50प्रात }पतदहालाो1, 2.5 118 6 1220€ 
0 {ला {0€ वरा लाला ज ४ क्षार 8 (42101010 
211 47८17(17/५/ ८ = 110 45८८7 -८ठ 17070 8.10 
4(001/727८01((70/८/:८ ॐत गजा 16 वृटर्लाः = प्राखाःदा 
111 प 11161 द 24161101 15 76116160 16881 0701€6€{1101.- 
2016 $ (2९47८ 2001086111£ 1061 पातला' (ए८116*5 
01521186 8.10 11115168417् €` [प्र 2, {६186 811110प्1166- 
11611 2 3121812 5 11800710 1610 17) 08118€1". 


(१ 574 ए 07 एततः (70. ^ मा उर गप 
ए €^ (07रण 0 प्ण 


[1 ला (नप{्एप्रगा5ऽ 16716 10, 74€8518, 
^ . 7151109. 18118701} 210 ‰. [६९17118 {18121011 1717 ्रंला) 
&2110018.072.*8 45८८410 ८4211047 17) 1116 ९0प्786€ 
116 0186४880 2 16 दकप्रणालाप्लङग ज {16 114्ना 
11878 28801060 {0 8112888 171 116 (वरदा तापा) 8 दाप 


61168, 11 18 1116€768110& {0 1101106 12&॥ {06 (प्रवृ क्षा 201 


¶ ^~ 
1 ९) फ 


€र]110165 2 प्रलाः + वाव्धा18{पा्८ 16दत्पा€8 पप्ा6 
81111181 {0 {16086 1016 8 1116 पन) एङ 08.018 
1118.110102 011 8, (© ध1810911 8884719 87 17 {116 €0प्ा86€ 9। 
115 1068 0प्रा' 10 8.8611006 10 [311288, {1€ 9 एक]071क प ६8०८२ 
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0.1 द्र{प्राट८ छक्का 10६ 1116 (7421727 8110 106 
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1188 10 13158. 15 10116. 1711676 376 1016€16811118 
1212116]1718 061{€€) {16 (प्रतक्र्211 8.10 ^ 01115612 
115,18 1६. 17 [्ा८पाकषा, 01 10818106, (01210816 


"° यमवरुणकुवेरवासवादीनगरतभुजो जितवान्मवानयलः । 
कथमिव रिथिरीकृतः समाधिः कुखममथैः कुसुमायुघस्य वाणेः ॥ 
111 116 (८4210402, 2९ 154-- 
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् ५ (^ 


पः111) ^“ यमवसरुणक्रुबेरवासवायेखिदशगणेरभिसंव्रतो विभाति । 
दररथवचनात्‌ कृताभिषकल्िदरपतित्वमवाप्य त्रचहेव ॥ ” 
111 1116 «^ 1015618 (8९ ¢4) ; “जयतु स्वामी, जयतु महाराजः” 
&1९., 2† {86 177 51 “जयतु कारणमानुषो रावणान्तकः” 
2{ 086 ११4 4† 1116 (4800201 1111 {116 60768001 - 


16 


1 एग) त 16 4 01186]2 (8286 73) ; शात्‌, “अस्याः 
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{2/8 = 11181111886 कत [(८६८१द्‌) 45 1९16886, 111] 
निदा1 116 0ौार्था शुलापाला{8 0 1176 1104 171 {116 /का7)7. 
(07 2&8111, 1116176 15 †16€ {प्र ल€ा' {08810111 11121 110€ 
(72120025 101001८ठ 18 1061111621 1111 {116 118105९1 ]01 
111 {16 (01161 011601६] 1{8110्56111015 1.10187क, 
4 84118.5, 06561106 पप्तः ‰. 0. 2784, ++1116}) 15 21 
11601111)1€1€ [1४४ 11621112 ग 81 1}1€ 06111111 7 {116 
{0111 ^ €†, 18 &11111121 11 [0101, €{$1€ 810 &€])1111 (0 1116 
1115116 [18.110 ६.112.188 2110 15 1611811 * €] ८६116 
1116 [77125८८ वव, 1116 पष्ट 11 11115 1116 १0०८ प्रज ठल्ला 
8.11. ५1616 111 {|€ [00 0{ {11€ छता 11561. उ 1) 
1116 07€8€111 81६16 0 प्रा" {1161642 €, 1 15 1101 ]20851121€ 
{0 1111 प]) $ 27 11656 &{8.६€17116111{5 ५ 10४€ 11€ 51711€1€ 
0{ ६ 1688601 11€ &८८686. 

111 {1115 €011116८{101, 1६ 1्5† € &{{6व, {11011 11 
111 प 6 1001€वै पता) $ 80116 585 81) 8८1 © 111; 0105 
1€16€89%, {{18{ 116 वष्पा0€ा1{& 80 7 8.4 ९६166त 71 
16161616 10 1116 2/1 ८011110४ €]8 घ्र $ {116 1€6111६घ 
€11101 ° 1116€ (रक वापाा 58118111 8961168 8114 11105 
५110 11896 8१६110८6 80116 7 115 «165 2816 ]€1111€ 
2110 111600(ुप्ार्€, 200 10 50116 [12८68 1011 ए 
11116118 121€. ^ {६ {€ ]11€8€11॥ 8{8€ © {11€ ५1861581011 
1618.111£ 10 1116 21125 170}01611, 1{ 1६ 11270] 16८68891" 
10 10111 छप {0781 {11€ कर 10 11८1 14811ल्ा18110])६- 
०1) ९६ (0 2118.])8.1 5881115 87" फए0प्रात 1€ $ पता 111€ ८86 
0{ 80५6181 [111-{2:11107$ 811 {0177118 171 116 [71९10] 
1188 88 €*10611९८६ 11117 [1€- 7401111 दो 0718711 
28111101 [6 211070६५ ॥श्र 711८8] 86101818, {07 1116 
010९1005 1"€ 8801) 11181 {11686 [11-{28.111775 870 {07115 1111211 
४ €] 186 € {16 501€८181{1८ 1६10868 © 116 
1)101688101181 (21/27 ५५ 11161{6160 111) 07 छ€1€ 
111€2861 ९8 1€8{001181016 {01, 1116 €0111]2081{1011 0 11686 
{18.४5 ; ६114 {1181 {1€8€ (241/27"5 ® €1€ [10116 {0 प्ल 
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18066815 {88106 ० $ 6 `{ग० श10् 1616106 10 
1117 10206026 1116787 हवा 1601 84 {16 € ०1 1116 
20107्16111@7 = 01 -70व7120/41201:407"5 60000044 - 
17८4८, 7€्८लाङ एप0]1816 $ 7. ^ पप्रव 4८) णा 
16 त्वाव) वापड८ा1005 1.0 काष, 48.४8111817180- 
£ 218.121, 71812081" : 


“ तदपि कररारायावशकुशीलवमात्रहिता । 
यदि तु भविष्यतीयमियता सफलेव कृतिः ॥ "† 

0 ज्०ात्‌ 1४ 26 ५10९पा६ 10 116८४ 116 हिप 
1127 0271214 11186 116 1101 ग 06 /-4{110व- 
1/411041140127721/द7८/ 10 111प्57811718 ४1/20/0170 
11 1176 णप लौकहा ग 118 1६701/2107/:21-4, ॥प 
81126811 111 1€1{€ा' 16880118, {1181 212110८ 
28 16 {€ा1110& 70700801 ग॒ 10 80108 ०1 शतार 1116 116 
011001(:८07 811 88 1101 ]768प्ृ00811& 76 (/*4111012- 
212104८, 11686186 शन ग) 1116 &0प्रात {1181 क कन्था] { 18 
11128046 171 {6 (17102 10 16110५6 1106 ८1117 ५९€६९॥ 
00116 ० एङ 62/20, 117०1 1810 16 
21110618. €16[011द@1# 170 ॐ 06156 {01681 2 &21८ {1668 
06861 11 वव्व1688. 2/1 $ 68161160 {1610 -- 2४208. 
1118110108.0}198 8 21210811 8851115 27-- 18 10810 
41८{414/0 १८०६6 10 16 {ऋ77प वाभटः ° {6 16 
-& 0111618.102 2 1116 47145257, 1116 ४९186 

“ नवं शरावं सजिठैः सुपूर्ण सुसंस्कृतं द्भकृतेत्तरीयम्‌ । 

तत्तस्य माभून्नरकं स गच्छेद भतृपिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ ॥7 


61९, णा) {06 {उपरा 4 € ०1 116 /-4110720/41/04014010- 
72/70. उप &(८८०गात111& 0 2 {78वा प्ण, र1116} 18 
06171241] 10016 76112016 {र {16 & 68868 111 116 
00115060 10061105 {0 {€ कर्थ) वाप) [012 8, 
210 1116} 18 16९0106 10 ॐ गुव (6077160 00 
116 4152572 ५९116 7#@4/0८41147-2द 07 1124110- 
२/८ ८1, 11115 ऽ€186--“ नवं इारावं सलिलस्य पूर्णं... ” 204 
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106 1691005 र €118९--- 


८“ यान्‌ यज्ञसंधैस्तपर्सा च विग्राः स्वरभैषिणः पात्रेचयेश्च यान्ति । 

क्षणेन तानप्यतियान्ति शूराः म्राणान्‌ सुयुद्धेषु परियजन्तः ॥ ” 
फ€ा€ 1व्ठा 1 उगा6 (८7ढा0 17 1116} लङ 
21006160 10 6 पध 1010 06 0) ग 42८. 
4 11611101 18 11 जव 10 {€ ऽप्7]ल116त € {726{ {1071 
226 180 % 0101116 {[ 9 16 पा1]29 88.1811{ 200६ 
06700 €0101 ॐ 116 41110551, 11611 ९0110178 2 
0071011 2 106 7४/८2/८110 दद 28 0प्रात 70 ऋ 11 
00121616 11211810 7 1118 16६17६व (लाला {वकद 
61011818 10 116 (@0%९71071€0† 01160181 4 श्ा्5९111015 
1.101.217, 1(2.018.5. 


“मनुनी (गी) तावपि मनुगीततया पुरणऽपील्यथः । यान्यन्ञेदयादि 
करतुदतकरणेनार्पाति भावः । तपसेति, अभ्यात्मिकदुःखसदिष्णुत्वेन । 
पात्रचरयशरेति, पितृमेध इति भावः । सुयुद्धनेति, धर्मेणेयथैः । 


नवमिलयादि । ससंस्कृताभेति, कुलादि(रि)ति रोषः । तत्तस्य 
माभूदिति, तदपि तस्मे न देयमिलयथः । शछोकद्येन क्रमात्‌ योद्धः 
स्वगेतिः अयेद्धुनेरकपातश्वोक्ताविति ग्राह्यम्‌ ।” 


एग) {11183 €र 17261, 11 1112 ष 06 11806 0 {028 {116 
0111181 {€ 106 -471/1८0525{/4 4001685 {116 {0 
प€568--““ यान्‌ यज्ञसधेस्तपसा च विग्राः , . . 2 20 “नवं शरावं 
सकिल्ख पूर्णं , . - 28 [ता 8 72८1-8, 800 {1181, 
26001417 0 {116 7#८4/4८124772/12, 116 76801108 17) {16 
.47.1105251704 810०८10 16 “मनुगीतावपीह शछोकौ भवतः-- यान्‌ 
यज्ञसंेः . . . 2 200 "नवं रारावं . , .” {† 15 5 
{70101 1116 170170८ 10 116 (111र्ध्7ताप0 €वाप्ना 
0 116 42110525 1118 16 1627160 €व10' 
116 111५817) 0188 ६6 116 44/2८1147-7612 
1 [07600171 1118 (जाला 0 (2 फणा, {६ 18 
1110660 01858¶00111118 10 866 {12 16 1 रशाताप्रा) 
€1{{0ा ° 181 पलार 1051616 18168 1006 ग = ्18 
17111001 108 90 1116 80प्रा५6 9 {06 २6786 
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“ नवं शरावं सलिलस्य पूर्णं .. . 2 116 18 पिा)57€त्‌ 17 
{16 #/८/2110-2(घद. 11181 11616 7051 19ए€ ©2९1316 
राणि {16 €ालण्लाा0 एला ^. 7. > 614107102द5822८2 
0112 1116), 17 110४ 20 4781810 {7प्ठपा'€, 28 
एला 81111187 {0 116 ©7001142250ए८ कवठ एप०ा18116 77 
116 {119 त्ता) 81181111 8961168 18 €%10ल€1{ {707 {116 
€र178618 ग्ण ,&27442101142/4"5 0124101-0/250 2.10 
17014*5 .5772/007-4/:280 ®1116}) फएला6 ए0पष्टो){ 10 1116 
10106 2 86101618 1 {16 च. 7.4 8 , 01067 188९ 
2 1924. उप्र 1{11€ 1811008 {0प्रात 17 16 7प70115160 
401422847:0वव{८त्‌. 28 00171108.76त्‌ 7011 (1९ ध८्व्छ्पा+ 
1184 पए 111 ॥1€ -@{2ए127744250 8०१ 88 (01108760 
111 {16 1€167€0668 {0 > &८1221401275000@क८, 17 118 
2#21/44271दवव॒ ऋत 116 = ४८{04:0(८/:5द77/:050. 1 
फ 1161) 21016850 61/12 (९2८. ताछ 21161110 111 116 
1011171 4 3व740॥4€ 07" 0ागणला-€व्लाफला, 1923, 216 
16 €10प्६ 11 10 (० ४11८6 का पा 0128586 {€78010 2 116 
{€ ई† ° 1176 1५0") 6002110४2502ववच{(८4 06118 
010€1€1{ {170172, 10) 10€718105 2, 81286 16068107 °, 
80111 ०] शण 2 11187 18716. .4611111८441/2{2८27-4/0 
11065 2४ 08.£€ 152 ° 118 (00214 (वि 11128 2,82.279 
ए1€88 ९011010) 6 1011010 * €786 28 {10111 {16 0781118 
८2116 8८01426० ४८. 


ˆ सथितपक्ष्मकपारं नयनद्वारं स्वरूपताडेन । 

उद्धाय्य सा प्रविष्य हृदयग्रह मे चपतनूजा ॥ ` 
015 $€786 0068 110४ 204ए701{4€्तुङ़ 77 2.1 {01866 
211. स 11616 170 16 40010250000010 ग 116 ¶71- 
९210711 88118111 86168. {16 1621160 60107 
{181 86118688, 10801160 €ग्लाो एश 106 &7681 18106 
2 .401212000140;2८274/0, &0८8 10 € [लशा 
2.1{71प््0 > ०8 1711886 0 116 &1€2† श्प जा 
{16 ,0८८214, 77 0गत€ा ४ भाल्क् = 16 वक्र शातकपा 
ध्रु 0 वकष) {06 आः प८-60*९16 07160186 
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1858. {1018 18 27६ 0 06 शि 0 80716 88 
10101718 81107† ग 11106 1176066, एक्प्लपाक्ष$ र 7160 
6 761116111106€7' {144 ^ 01112 एशह्प020दा 2.8 162४ 
21111011 68110 08 11110160 11001, दाङ 80 छा7द्ट 
&70011108 ४ 20 8010181, 110 €ण्डा' €111116100 
उपा 2 ९0871001 € कु 06 9 116 अप््ालाोध- 
लङ 9 {€ 2311288-11219.8-08ह12 = (रक्ता प्रा). 
[४ 1108६ 6 76161066 119६ ^ 01118. ए 8०५९ 18 
4०४०& 1116 ४6786 170 पृप्ल्डप्नजा) [ति 116 त7कष2 
५६160 3९412025 02040110, 111 111प्51781101) 01 8 ०९1९९ 
16760 {0 0 {1101100८1-47201्, 85 116 {910एणा& 
€९ {18.61 ०1 8110 : 
! दृदयन्ते च कवयोऽरंकारनिबन्धनैकरसा अनपेक्षितरस : प्रबन्धेषु" 
12/11011/210/0, ९&€ 191 
(21718 28.78 1688 6011101). 
^ &168.{ 116" 1116 .4017010712४4001८0 एना 06 68.811 
{8 ल) 10 18.४९© (०1111160 वा लाता, [ए वा{€पाक्यङ्ग रली 
116 18 (८011 2 {2288286 {07 804९ €786 @01111116110. 
.4617111104८4400८0 18 पप ४€ शक्ना 1111 11250 2.8 > 
21112121, 2.5 1116 {0110 118 67267 111 8100 फ. 

“अधुना रौद्रं लक्षयति--अथ रौद्रो नमिति । आत्म (नाम) 
अहणस्यायभाशयः--अन्यायकारिता प्राधान्येन कोधस्य विषयः । तादृशि 
च जे सर्वोऽपि मनेरथैरपि रुधिरपानमपि नाम कुयौत्‌ । तथा चाह 
लोकः--यदि लभ्भत, तत्तदीयं शधिरमपे पीत्वा न तृप्यते । महाकविना 
मासेन'पि स्वप्रबन्धे उक्तः- 

त्रेतायुगं [न खट] तद्धि न मैथेली सा 
रामस्य रगपदवी मृदु चास्य चेतः ॥ 

लन्धा जनस्तु यदि रावणमस्य कायं 
प्रोत्य तन्नतिशो न वितृक्िगामी ॥' 


2286 255, 9०1, 1, ग 106 .461111040८01127व 
1\/ 211118611701 171 116 21804188 (0४106114 
01116191 79008611 08 1101767. 
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6 28.112, प 11116 0111161) 111 70011 {16 ९6186 


" क्तचिद्धमेः क्रचित्कीडा क्चिदथः क्रचिच्छमः । 

क्चिद्धास्यं क्रचियदध क्रचित्कामः क्रचिद्रधः ॥' 
४211/52517-0, 1, 14. 

40/127144/1010 82858 111 1118 4 0011106/21-व7 

'तथा क्रचिन्न.टके धमः प्रधानम्‌--यथा छलितरामे रामस्याश्वमेधयागः; 
क्राचित्कीडा यथा स्वप्रवासवदत्तायाम्‌ एवमन्यत्राप्यनुसरणीयम्‌? 
26 37? #*0]. 7, -46/11121160027- 
118.11118671]2{ 1 †1€ (0ण्ह€ाग11216111 01161181 

1181 प्ऽ८ा1]0 08 1107871, {8.0185. 


[77 कत 07 1118710प्इ ाला11601 15 {06 वार्था हस्प णा 
1116 0721118 ५९81160 00100280 26601411 10 
-401110122040/2010.  ४०पात = ५ = = (ल्गालृपञण्लङग 
68181118) 11128 116 &2002122502वरवक{८ = 10 10 
46/111710704110/0व प 06 7 8न्लाभ्नार = तालि्टा४ 
{071 {116 (1र्वााव्ा) 18 0 116 88116 11811९8 ‰ 
[४ 18 01 2 1010166 1121 € ए ©188 
^“ब्रेतायुगं [ न खल ] तद्धि न मेथिली सा 
रामस्य रागपदवी ग्रदु चास्य चतः 
लन्धा जनस्तु यदि रावणमस्य कयं 
प्रोत्य तन्नतिखशो न वितृप्चिगामी ॥ 

८०६6 {700 ©/125८ 0४ 40/142002041/0८0. 18 1101 प्रा) 
171 8 9 116 [प1876त्‌ 11र81ता-प्रा) 18.98. [10 {116 
21116]6 ष 1. (1. ९. 3€र्व्वा18ः 00 16 [88 
2.{1710116त {0 11280, {17 अप्र ला प्लान 20 7116118," 
001 {7106 {0 106 4117218 2 1116 231211031{र्द्ाः 
{11811016, 20018, #*0}. # 11, 02118 1 210 [, 726 64, 
21॥€7' 8. 687] €0प्ा86 1 76880111, {6 ८०लाप्रशराी 
1128 766) 7661060, 21 "1& 0 प्र, 71 06116४९6, {2 “116 
(271८47८८ 7€016861168 2 श्ला $ 6110468 20110160 
10088201 10206 {01 8126 0€ा1071118.166 त 08६ 068 
8€्ल्ला ग ॥16 [ताक 16278, {€ 17627 द[0 ८1, 
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1४ रणपरात 06 प्छ] 7 {718 6116८60 ४0 11016 ४08 
1140125९01415 पप््ला) गला 06108४68 11176 ॐ लवेन 
1121851 194 1 116 *कद्72/41८401141141-4/410, 
11181 81€ 1868 106 0०16 52100710 771 {216 [व्याश 
2/1218.$ 211 56086 27 [26 37 ° 1116 (711र 1071 8९61168. 
6801101 ° #76 [्ङ, ]1€ा1 8116 लव प्ा768 किं सम्बन्दो 
णिचिदो" 2110 {181 21८001140101-2/470 2188 116 1016 
0 2 }(818.४811 फ 61 116 828 21 {116 &10 27 {16 शठा 
(2€० 73) “एवं संबन्धं मन्यते महासेनः । तेन ह्यानीयतां भृङ्गारः ।. 
{५ रपत 111९186 06 ° 204%8.1126 {0 ०08€7%€ {124 
2 02&6 20, 116 2 2 {116 41427240 (ए वपा) 
38118111 3967168), {116 10111256 'बहुभिरूपाये विचारितम्‌ 
8९661108 {0 06 ८३९ 1 116 [८127 $€11186८18" 56086 9 
{06 2042128 $ 51617 1211226 204 {2 2{ 1026 108 
{1118 [19., 11168 €९९6[010118. 06€&1€6 ° 80116106 2.14 
16810667 {07 116 29द(1८( 5101 11 {16 पत प्ण162164 
00110022110 फ 11161 42110027 0678 10 1118 29ठ८1/{८ 81 
1116 122*01010 8६९६6 01681] 0€{78 8 1116 [7ीप्ला९९ ग 
1116 1{/-/1104:/८@द({2/410४ ९510171 ; (0181061787108 81611 
2.5 {16856 1051 06 €] {0 110८6 210 16४ ९1-68.46 
80110187 {0 20016८1 कध र्लु ष 61601116 {116 81868101 
11206 [ष 41. 1. 28718 1811217011, 4.4 , 11 018 166९101 
72.067" 010 {16 3112838. {010016101, {0 7608116 116 /21125८- 
22{040-4:770 88 116 (६ €7-0{८-12{2:0-44:1@, 07 10 
2116110 116 1700086 181€ 88 116 (/:4/27-20210द८- 
(0/1. {16 €171170€1{ €0{८1 © 16 {11521107 
4818111 8617168 1188 {0 115 1601 {00 &168. 210 
2011111216 8 नगरप ० €त1{0'121 86011€र्शा060{ 10 
8696178] 11661108 01€7 1021) {106 23118828 1018 8, 101" - 
07 0 क्श 2 118 80711678 (0 लु ऽनगाल{एप5ऽ भाश्न 
1018€' 9 6 2128८ 11{0/८-201 0610 &प&106तु 
2.2 2181 80 2€ा1]0{ 10 0१1१४68 1† 2 06 वर्षा0पऽ 
01191166 ग 106 1 प(८€ा¶श्ाा 7081 €18&€ 
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2 25८4. 1† 18 1076 {118 {18 €व16ा 
16 45८-४/व्वदकरढ0क 200 => = (वछपि] व्ण 
3101618.101 01 ४06 01008 ०६५७ 270९ 6, शछपात्‌ द्गोश्श्भ्र 
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लक्ष्मणः विद्याधरः! 
रामः जाम्बवान्‌ 
ऋषिकुमारः विभीषणः 
बृद्धतापसः सुभ्रीवः 
मारीचः नारदः 
रावणः शुपेणखा 
सृत सीता 
जटायुः मण्डोदरी 
अषवरः चेटी 
अमालयः सादामिनी 
इनूमान्‌ 


॥ श्रीः ॥ 
आश्रयंचूडामणिनाम 


नाटकम्‌ । 


रक्तिभद्रविरचितम्‌ । 
प्रथमोऽङ्कः ॥ 
नान्यन्ते । 
(ततः प्रविशति सूत्रधारः) 
सूत्रधारः- 
वीचस्थाने सहस मरतकपरिघस्पिं बिभ्रद्धुजानाम्‌ 
उत्फेना हारजाटररुणरुचिरनन्ताहिरलपरभाभिः | 





४) 


श्रीः 
॥ श्रीचूडामणिव्याख्या ॥ 
्रस्तर्वि कमणां यस्य प्रणामं कुेते बुधाः । 
प्रत्यूहानां निश्चयं तं नमामि गजाननम्‌ ॥ १ ॥ 
गुरवो नः प्रसीदन्तु गुरुकारुण्यदालिनः । 
अन्तवासिमनःपद्यष्रमुन्माकनमास्कराः ॥ २ ॥ 
अथ नाटकारम्भे रिष्टाचारभनुविद्धानः कविनौव्यादौ सामाजिकान्‌ 
प्रति नतकन प्रयाक्तव्यमाश्ञीवांदं निबघ्राति-- कीचीस्थान श्त्याद्ना ॥ 
अस्य च कविना नतकमुखेन देवतास्तुतिरूपमङ्गलपूवक कृतस्याशीर्वादस्य नारक- 
निबन्धनाविघ्नपरिखमातिः फलम्‌ , नतकस्य च नाय्यादौ तत्कीर्तनाव्‌ बलस 
ना प्रयुज्यमानस्य नाव्यप्रयोगस्याविघ्रपरिसमाप्तिः । अत्र च नान्धन्ते ततः घर 
बिशतीत्युकस्या नान्याः तत्वन नू्मानत्व त्कथासूत्रधारस्थेवायमाशीरकाद्‌ः न 
नान्दीसूत्रधारस्य । तथा चेक्तं - भखाय रङ्गान्नष्कामेत्सूत्रधारः घह।- 
गः । प्रविरय तद्वदपरः कव्यं स्थापयन्नटः ॥ इति । नान्यन्ते प्रविक्ता. 
त्युक्ते नान्यन्त एव भ्रक्शः न तु ततः पूनमिदयस्याथस्याभियेयताज्ञान्याः पू 
तत्वमेव सिध्यति न प्रवेशस्यानन्तयमिलयत उक्तं तत इति । आनन्तर्योक्त्या 
चान्तरा कमान्तरानुष्टाननिरास्रो व्यज्यते । तेन च नान्दीमारभ्याभरतवाक्येक्तेः 
युज्यमाना नाय्यकमर्णा परस्परसंबन्धः सूचितः । अनुकार्यतादात्म्यद्ुद्धिगो- 


चू 


२ आश्चयचूडामणौ 


बिभ्राणः शङ्खमन्तश्चरमचरमनिवोपणीयं च तेजः 

पायादः शाङ्गधन्वा शयित इव सथररकदेसे सथुद्रः ॥ 
चरस्थ नरस्य प्रेक्षकः प्रत्यक्षण वत॑मानतया गृह्यमणत्वात्‌ सर्वत्रैव प्रविश्षतीति 
वतेमाननिरदशः । "अल्पाक्षरमनेकाथं॑स्वारवदूढनिणेयम्‌ । अस्तोभमनवयं च 
वाक्यं सूत्र प्रचक्षते ॥' हत्युक्तलक्षणं सूत्रं वाक्यं धारयतीति सूत्रधारः । 
एवं प्रविष्टेन सूत्रधरेण सामाजिकहृदयावजनाथमाचीवंदः क्रियते ॥ ` शा 
ङधन्वा वः पायादिति ॥ अत्र “अधिकृतान,धेकृतयोरधिकृते प्रतिष- 
्तिगेरीयसखी" इति न्यायेन रामरूपस्य नारायणस्यैव नाटके नतृतयाऽभि- 
कृतत्वात्‌ सर्वैदेवतात्मकत्व च भगवतः पातृत्वेन निर्देशः । तत्रापि श्ा- 
गरधन्वेखयनेन जगद्रक्षणसन्नषटं दरयति । रक्षणे प्रार्थ्यमने रक्षणोदयतस्येव 
दैवतस्यायुस्मरणं युक्तम्‌ । “यादृशो यस्य संकल्पश्तादशं तु फलं स्मृतम्‌ › 
इति न्यायाद । धनुषश्वेयनद्प्रययः समासान्तः । स्बोधनन विना व 
इति युष्मच्छब्दप्रयोगः तत्कायंस्याभिमुरुयस्य सिद्धत्वादिति मन्तव्यम्‌ । 
सामाजिकानां हि नूतनेक्कृष्टनाटकार्थरखास्वादनां ठत्प्रयोगदशनकुतूह लि- 
खेन नाय्यकृमनिपुणनटवरदरेनमात्र एवाभिमुख्यं संजातम्‌ । वः पाया. 
दिति स्वप्रभावनव कन्धस्तवाथत्वात्‌ तेषां पालनमवाशासितव्यं न तवक. 
उ्धस्य लाभम इति दर्दितम्‌ । अथ कथमनुप्रह्यण नतकेनानुप्राहकसामानजे- 
कविषय आश्चीवदः कियत इति चेत्‌ तदाश्रयत्वदेव तद्रक्षणमाश्चास्यत 
इति त्रमः । स हि तदायत्तजीविकोपायः तद्रक्षणमाश्ास्त इति युक्तम्‌ । 
अथवा स्वस्यैव जगता रक्षणस्य कर्मस्थितनिबन्धनत्वात्‌ कर्मस्थितेश्च 
तदधीनत्वात्‌ तद्रक्षणमाश्ास्यते । यथेक्त-- “अभ्न। प्रास्ताहुतिः सम्यगा- 
दिव्यमुपतिष्ठतते । अदिव्याजायत वृष्टवष्टेरननं ततः प्रजाः ॥ इति । 
स्वतो निष्कलस्य भगवतस्तत्तत्साध्यानुगुणत्वन परिकल्पितेषु बहुषु मूर्ति- 
भेदेषु प्रधानभृतमूर्तिभेदं देश्ावस्थाविशेषाभ्यामनुसंधानाथं विरिनषटि- 
समुद्रेति ॥ क्षीरसमुद्रस्यकदेशे रेषे शयितः मुद्र इवेति । अपर 
ह्युद्धजलमयः समुद्र इव । क्षीरसमुद्रविवक्षायां मरतकपरिघस्पर्धोलयस्यासङ्गति 
स्यात्‌ । अत्र श्रौती पणौपमालङ्कारः । तथाह-- साधर्म्यमुपमा मेदे पूर्णा 
दपा च सराप्रिमा । श्रोष्यथ च भवेद्रक्ये समसे तद्धिते तथा ॥ 
इति । यथा भगवतः समुद्रसाधम्य सिध्यति तथा विशिनष्टि-- वी- 
चीस्थान इत्यादेभः षडभिर्विंशेषणेः । मरतकपग्चिस्पर्धे मरतकमयेः परिधैः 
स्पर्धेतुं शीलमस्य ॥ भुजानां सहस्रं वीचीस्थाने विध्दिति ॥ 
शयितस्य भगवतः उपरिभग वत्या सङ्कथाबहुत्वात्‌ मरतकसमान- 


प्रथमोऽङ्कः । ३ 


( परिकम्य नेपथ्याभिमुखमवलोक्य ) आर्ये इतस्तावत्‌ । 





वणत्वाज वीच) साधर्म्यं भुजानासुक्तम्‌ । हारजालानां धावल्यात्‌ उध्वं 
देशवर्तितया च कफेनघाम्यात्‌ भगवत उद्रतफेनत्वारोपः । अनन्तस्याहेः 
दषघ्य अनन्तानामहीनां च रनेप्रम।मिरिति । अत्र शब्दश्टषोऽल्रः । 
यदुक्त॑-- "वाच्यभेदेन भिन्ना यद्युगपद्ध'षणध्टशः । श्छिष्वन्ति शब्दाः 
शटषोऽसावक्षरादिभिरषटधा ॥' इति ॥ शङ्क विभ्राण हंत ॥ स. 
मुद्रविदाषणत्वपक्षं प्रहगतेकत्वषदेकतवम विवक्षितम्‌ । एतच भुजान्तरवर्ति- 
नामायुधान्तराणामुषलक्षणाथम्‌ । भमगवद्धुजानां खदलयुधभृत्छं जगद्रक्ष- 
कत्वं च प्रसिद्धमेव । यथेक्तं शविश्वत्राणेकदीक्षास्तदनुगुणगुणक्षत्रनि- 
माणदक्षाः कर्तारो दुरनिंरूपाः स्फुटगुरुयशसां कमणाबद्धुतनाम्‌ । शाङ्ग बाणं 
कृपाणं फलकमरिगदे शङ्कप््य सहृख बिभ्राणाः शाछ्नजालं मम दतु हरेबा- 
हवो मेदृदनिम्‌ ॥ इति । अन्तः उदरे चराचरात्मकं जगत्‌ निघ्न 
णः । न च प्रलयकाल एव भगवतस्तादवस्थ्यमित वाच्यम्‌ | हृष्णेनं 
्थितिकालेऽपे भात्मोदरे खक्रललोकविस्तारस्य स्वमात्े दसितत्वात्‌ । अस्य 
समुद्रविरेषणत्वे स्थावरान्‌ पवंतवनादीन्‌ जङ्गप्रान्‌ जलमायुषादीश्च बि- 
भ्राणः । अनत्रप्यकत्वमदिवक्षितम्‌ । अन्तहंदयेऽनिवापणीयम विनयं निलयं 
साच्चदानन्दं ब्रह्मज्योतिः बिभ्राणः अन्यत्तौवीन्नम्‌ । अत्राथं्छषेकोऽल 
रः । देशतः कालतो वस्तुतश्चपररेच्छेयस्यात्मञ्भोतिषो हृदये बिभ्राण 
इति देशपरिच्छदः काल्पनिक इति ज्ञयम्‌ । एवं विशेषणेभगव्रतः स 
सुद्रसाम्ये सिद्धे ससुरेकदेशे शयितः समुद्र इवेत्युप प्रावाकयस्याव्त्या उप्प्रक्षाल- 
ङरोऽप्याश्रीयते । प्रकृतस्य भगवतः समुद्रत्वेन संभान्यमानत्वात्‌ । यथक्त-- 
-द॑मावनमथोस्मेक्षा भङ्ृतस्य समेन यत्‌ ` इति । अत्र शाङ्गघन्बेलयनेन 
जगद्रक्षणोत्याहवत्वेन शाङ्गधनुव॑शिषटत्वेन च भगवत उपादानं अस्मि 
न्नारॐ तदश्चभूतस्य जगद्रक्षणाथेमव्रतीणस्य रमस्य नेतृत्व तच्रितस्य जग- 
रक्षणनिपित्तस्य धनुव्यापारसाध्यरावणादेषपस्याधिङरिकगरत्तत्वं च दशयति । 
एवं प्रयूहनिवारणसामाजकावजनफलमाशीवादं विधाय भारते।दत्यङ्गभू- 
तामुखप्रस्तावाय परिकमणनेपभ्यशालावलेकनपूवक नरटीमाकारयति --अशय 
इदयादिना ॥ (भारता हस्करृतप्राया तार्न्थापारा नरान्नव्ः । भदः त्रसचना- 
युक्तैः वीथीग्रहस्नामुखैः ॥' इति मारतीलरणभ्‌ । भसुखं चवं लक्षितम्‌- 
सूत्रधारो नयं तरुते माषं वा तिदूपकम्‌ । स्वकायप्र्ठुतक्षिपि चि- 
्रोकषलया यत्तदामुखम्‌ ॥ प्रस्तावना वा ।' इत । अर्यं इति । नर्टसृत्रभू- 
तो; परस्पराह्वानम्‌ आ्यशब्देन कतैव्यम्‌ । यथोक्तं -“भगवन्तोऽधरेवोच्या 


४ आश्चयेचूडामणो 


(म्विदेय नटी) 
नटी - अल्न इअं म्हि | आयं इयमस्मि 
सूत्रधारः आर्य 
अभिरञ्जनीं जनानां 
सहायसाध्यं गुरूपदेशेन । 
धुरथुद्रहामि गुवीं 
नृप इव भरतादिभिवटाम्‌ ॥ २॥ 
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विद्रहेवधिलिङ्खिनः । विप्रामालयप्रजाश्चाया नरखीसू्मृता मिथः ॥* इति । 
अत्रायंश्चब्देन श्रेष्ट यवाचिना नाव्यप्रयोगोचतविशेष्टगुणसपन्नत्वमपि तस्या 
लक्ष्यते । इतस्तावत्‌ अ!गम्यतामिति शेषः । तावच्छब्देन प्राथम्यवाचिना 
प्रथममागम्यताम्‌ अनन्तरं महाकायान्तरमप्यस्तीति सूचितम्‌ । ततश 
तच्छरवणोत्ुक्येन तस्या आगमनसंश्रमो दर्चितः । अत एव प्रविश्ये 
द्युक्तम । यत्र संभ्रमादिचित्तविकारमालम्न्य पत्रप्रवेशः तत्र त्यबन्तेन 
प्रवेरक्रियासुक्तलवाऽ्टेति उत्तरक्रियापदाध्याहारेण वचनरेषतया प्रवेशन 
स्य निर्देश्चः ॥ आयं इयमस्मीति ॥ अआगतेति सिध्यति । तत्र 
भदयक्षसिद्धस्याप्यागमनस्य निवेदनेन तच्छवणीत्सुक्यं व्यज्यते । एवं 
तदोस्सुक्यदशनेन प्रसन्नो भूत्वा चिकीर्षितं कर्म निवेदयति-आर्य 
इयादिना ॥ आयं नाय्यप्रयोगसटकारेषु प्रधानभूते । अतस्त्वां विना कस्मा 
अन्यस्मा एतन्निवेदयाभि । इदान कांचिद्धुरमुद्रहामि अवद्यकतंब्यत्वेनाध्य- 
वस्यामि । किंरूपमिति विशेषजिज्ञासायामाद-भमरतादिमिवांदामि- 
ति ॥ अनेन नाय्यप्रयोगात्मिकां धुरभित्युक्तं भवति । भरतसुनि्दिं वि- 
रिश्चप्र्णीतं न्यृतरेदमभ्यस्य तस्मयोगं कृत्वा तद्विषयनिबन्धनं चकार । 
यथोक्त-- “उद्धुलोद्ुख शारं यमखिलनिगमान्न।य्यवेदं विरिश्श्वके तस्य 
श्रयोग मुनिरपि भरतस्ताण्डवं नीलकण्ठः ।' इति । भरतादिभिरित्यने 
नावांचीनानां नाय्यप्रयोगस्य तदुपज्ञत्वं दशयति । भरतयुनिना यथा प्रयोग- 
प्रकारो निव्युढः तथा प्रयोक्त ममाध्यवस्ाय इत्यपि दर्शतम्‌ । भआदि- 

देन संप्रदायप्रवतेकानामाचा्याणां ग्रहणम्‌ । वोढामिलयस्येकपदत्वेऽसाधुतं 
पृथक्यदत्वे बाशब्दस्य विशेषणशमुचयार्थत्ेन कथधिदुपयोगः ॥ गुर्वीमि- 
हि ॥ भरतोक्तप्रयोगप्रकारषंपादनेन नायकेतिदृत्तरसादिमदिन्ना चानी- 
धत्करप्रयोगाम्‌ । एवं गुरुतरं नाय्यप्रयोगं कद कथमभ्यवस्यसीष्यत 
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अ!ह- गुरूपद्शोनेति ॥ बाल्यस्रमृति परिचरणादिभिः भ्रसादितानां 
महातीथोनां शिक्षापूर्वकेणोपदेशेन उपदिष्टस्य पुनः पुनरभ्यासेन चेत्यथंः । 
यथोक्तं- केशोरालस्रमृति प्रसादितमहातीथस्य शिक्षाबलादभ्यासाच्च जि- 
तश्रमेण विदुषा येन श्रयोगभ्रिया । विद्यायां निजया स्वतो गुणवतां 
माधुयंमाीयते गाम्भीर्यं च परं ख एष विदुषां सम्यक्‌ प्रसूते रसान्‌ ॥* 
इति । अत्र मद'हनं किमथमिष्यपेक्षायामाद- सहायथसाध्या- 
मिति # अनेनेकनायकप्रयोञ्यभाणादिग्यवच्छेदः कृतः । यथोक्त-- 
भाणस्तद्धूलचितं स्वानुभूतं परेण वा । यत्रोपवणयेदेको नि- 
पुणः पण्डितो विरः ॥` इति । सहायंस्तत्तत्पात्रोचितपारर्गातिगतिरखभ्र- 
योगादिनिपुणेः सह॒ साध्यम्‌ । यतो निसगेतो नाटकप्रयोगस्य सदाय. 
साध्यत्वेम्‌ अत एव त्वदाह्वनं कृतम्‌ । एवमतिप्रयन्नसाध्याया धुरः किं 
प्रयोजनमित्यत अह-- अभिरञ्जनीं जनानामिति ॥ न हि कस्य 
चिदन्यस्य कमणः एवं सवेजनानुरागफलत्वमस्ति । जनानुरागश्च स्वै- 
सपत्कारणम्‌ । यथोक्त-- "जनःनुरागप्रभवा हि सपदः' इति । अतो ज. 
न्मान्तरार्जतसुकृतपरिपाकेनेवेयं विद्या कभ्यते । यथोक्त-- “अपि लभ्येत बि- 
द द्धिसक्तिरभ्यासकोशलात्‌ । न तु नारकविोयं सर्वलोकानुरक्तनी ॥ इति । 
अतोऽस्माकं कुलधम॑त्रात्‌ परमप्रयोजनत्वाच अस्यां धुरि महानादरः कायं इव्य- 
थः ॥ नृप इवेति ॥ यथायतने राजा पूर्वराजन्यैर्मरतादिभिरूढां पुरमु्ह- 
ति तथेत्यथः । नानाविधानुप्राह्यनियम्यजनानुरूपानुप्रहनियमादिव्यापारस्य प~ 
रमोत्साहसाध्यत्वा दर्वा । अत्राथशस्त्रादि गोचरो गुरूपदेश एवोद्वहने हेदुः । भ- 
माल्यादिसदायस् पेक्षत्वं जनानुरागफलत्वं चात्रापि विद्यत एव । अत्र अथष्ेष- 
स्योपमाङ्गत्वम्‌ । उक्तं॑चाथष्टेषस्य लक्षणं ~ ्ेषः सख वाक्य एकस्मन्यत्रनि- 
काथता भवेत्‌ ° इति । अत्र शेषेण दृपनटथुरयोस्खाधम्येऽवगत एव एकरूपः 
व्यापारोद्वहनात्मकं नटस्य चपसादश्य प्रतीयत इति शेषस्य तदङ्गत्वम्‌ । शप्र 
विदय र द्गान्निष्कमेत्सूत्रधारः सहानुगः । स्थापकः प्रविशेत्तत्र सूत्रधारसमाङक- 
तिः ॥ दिव्यमस्यं स तद्रूपो भिश्नमन्यतरस्तयोः । सुचयेदस्तु बीजं वा मुखं 
पात्रमथापि दा ॥* इत्युक्तलक्षणानुषारेण वस्तुसुचनमपि कृतम्‌ ।र रमो द्यग- 
स्त्यादीनां गुरूणामुपदश्ेन सवैराक्षघवध।त्मिकां मदोत्सादसाभ्यवेतुबन्धा- 
दिगभेत्वेन गुरव सहायमूतयुप्रीबादिभिः सदह साध्यां जगदरक्षणफलत्वेन 
सरवैजनानुरलनीं धुरं कतुंमध्यवस्ायमका्षादिति । गुरुशब्देन मातापितृबि- 
वक्षायां गुरूपदेेन सहित इति योज्यम्‌ । एवसभुक्विशेषणविशिष्टाया 
धुरो रूपकान्त रगोचरत्वेनापर्यवस्रानाव्‌ नारकेकविषयत्वमवषधा्यतदिशे- 
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नरटी-- अजस्स गरीअं दाव अहिआरं आआरो एव्व सूएदि । 
आयस्य गरीयांसं तावदधिकारमाकार पव सूचयति । 


सत्रधारः- अथ किम्‌ । सुन्दरि नु बहूनामसाधारणो दुगेमः 
पन्थाः । 


जा क ००० 
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षजन्नाखया तदुक्तं गरवातिश्चयमुक्तखवादभूतेनानुभवेनालक्ष्यानुबदति- 
आयस्यति ॥ अधिनियित इति कर्मव्युलखत्या अधिकारो नाय्यभ्रयोगः 
तम्य ग)रवं टषटेरुतफुहमष्यत्वधीरत्वादिराकार एव तावत्‌ प्रथमं वचनास्पू- 
यमेव सूचयति । न त्वत्र वचनापेक्षा यत आकारेण वचनादपि स्फुटतरमवग- 
म्यते अतः अथिकारगोरवं न वक्तव्यमेव । अधिकारगुरुत्वहेतुस्तु वचनसयिक्ष 
इति वाक्यपयंवसानम्‌ । आयस्य अकार एवेत्यन्वयः । एवं तदुक्तिसूचितजिज्ञा- 
स्यतवं गोरवहेतुं विवक्षन्‌ उक्तमेवा्थमनुमन्यते-- अथ किमिति ॥ अषा- 
ध।रणः पन्थाः बहूनां दुगमो ननु इ्यन्वयः । अत्र॒ बहूनामिति ष्याः न 
लोकान्ययेति प्रतिषेधेऽपि दुस्त्यजं करं ष्ृतात्मनामिलयादिश्िष्टप्रयोगानुसरेण 
साधुत्वम्‌ । पथेशब्दो हि अभिमतदेशान्तरप्रापिसाधने संस्कृते देशविशष मु- 
ख्यया व्रत्या पद्ध । तत्रानमतस्ाधनतव नाम ॐ गुणस्तं लक्षधित्वा तद्रुण- 
योगिषु >्य.विघोषेषु मोण्रा इत्त्मा वर्तते | अन्न प्रफरजन अयं नाटके पथवस्यात। 
विदयन्तरेष्वप्यस्य प्रयागे दष्टः यथा-- क्ऋजुकुरिलनानापथजञुषां चृणामक्' ग- 
म्यस्त्वमक्षि पयसामणेव इवः इति । गौणीत्रत्तः पृवैरवं लक्षिता--"आभ- 
घयाविनामूतप्रतीतिरक्षणोच्यते । लक्ष्यमाणगुणेयोमाद्ृत्तरिष्ठा त गौणता ॥' 
इति । प्रङृष्टतमगाम्मीर्योदयप्रोढतादिवचनगुणशालितया प्रतिषादययतित्रत्ताति- 
गौरवेणास(धारणो रोकोल्छृष्टो यो नाटकविशेषः स बह्रनां दुगमः दुष्करप्रयोग 
एव । ननुरेवाथं । कस्याचक्तु पुण्यगालिनेऽभ्यास्ताद्यति शयेनातिप्रयलसाध्यप्रये- 
गेऽथं भवेदपि । अत एवमभूतनःटकगेचरःवेन ममःधिक।रस्य ॒गुरत्यं युक्तमेवे- 
व्यर्थः । अथवा दुर्गमा यः पन्थाः स बहूनामसाधरणः साधारणो न 
भवति । अश्राद्धभोजी ब्रह्मण इतिवत्‌ प्रसज्यप्रतिषेधे नञ्‌ । गम्भी- 
यादिगुणयोगात्‌ दुष्करव्रयेगो गो नाटकविजेयः मः अन्येरप्रयुक्तपूवत्वा- 
दस्माभि; प्रयोक्ष्यमाणः सन्‌ अस्मन्प्रलयसाधःरणा भवति । अतोऽस्याति- 
प्रयल्लच्राध्यत्वात अधिकारस्य गुरुत्वमिति भवः । इह ननु बहूनामित्यारभ्य 
मरज्ञविलसितमित्यन्तेन म)रतीवृ्त्यद्गभूता प्ररोचना क्रियते । यथोक्तम्‌- 
'उन्मुखीकरण यत्र॒ प्रशस्तः प्ररोचना: इति । कविकाव्यप्रयोक्त्रा- 
दीनां प्रशंखया समाजिकसहायादीनामोन्मुख्यापादनं प्ररोचनेत्यथः । 


प्रथमोऽङ्कः । ७ 


नरी- अल किं असाहारणं ति पुच्छदि । 
आय॑ किमसाधारणाभेति पृच्छ्यते । 


सूत्रधारः--आर्य दक्षिणापथादागतमश्चेयचूडामाणें नाम नाट- 
कममिनयाम्रेडितसोभाग्यमाभिरषाम इलयायेभिश्राणां श्ास- 


नम्‌ । 
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एवमसाधारणश्ब्देनाध्यवसायस्याभिनवनाटकत्वं शङ्कमाना परिप्च्छति-- 
अञ्चेत्यादेदा ॥ भत्र प्च्छतेठेक्षणयाऽभिधानाभत्वम्‌ । असाधारण- 
शब्देन के विशेषो विवक्षित इव्यथः । पुरातनानि नाटकानि प्रायेणस्मा- 
भिरन्येशच प्रयुक्तपूवाणीति तेषामघ्वाधारणत्वं न घटते अद्यतनं नाटकं तादशं 
च मया नाश्रावि इध्यक्षाधारणशब्देन यो विशेषोऽभप्रतः स उच्यतामित्यथः । 
अथ तमेव विङषप्र्‌ आमिश्रश्चासनरूपेण वचनन सबहुमानमाच्टे- 
अध्य श्लयादिना ॥ तव भ्रयोगनेपुणमनुरूपप्रयोज्यलाभात्‌ सफली- 
करिष्या्माति संबोधनाभिप्रायः ॥ दक्षिणापथादिति ॥। अतिद्र्देशो- 
दू¬भिमं देशं प्राप्तं न त्वत्रत्येन केनविश्निमितमत्रेव वतेमानमय्थः । 
अनेन न।टकष्य गुणवत्तमत्व लेोकपरिग्रहानुशरच्या दर्सितम्‌ । माटकमागत- 
मिति , न चु कनचित्‌ देशान्तर ए॑भूतं नाटकमस्ताति ठकाक्वाता- 
श्रवणेन तदेशे गत्वा नीतम्‌ । किन्तु तत्तदेशे्ु तत्तदभियुक्तपरिग्रहण नाटकं 
स्वयमेवागतमिति वचेतनवन्नाटक्स्यागमनसःकय॑ दशयितुमःगमनकरतैन्वनिरद- 
शः । वीरकायाद्भुतरसभूयिष्व्वन अ'शचवथकराणां चूडामर्णिरिलयाश्चयैचूडामणि- 
रिति सज्ञा । आश्वयमूतश्ूडामाणथरिमन्‌ प्रतिपा्यत्वेनाङ्गीकृत इति वा ॥ 
नारकमित ॥ प्रकरणादीनां रूपकान्तराणां प्रहृतिभूतमितिदाश्चपुराणा- 
दिप्रसिदेतिग्र्तसद्धितं बीजबिन्दुपनाक्राप्रकर)कायलक्षणायप्रकनिपश्चकोपेतं प्रा 
रम्भयनलप्राप्याशानियतांप्फल.गमावस्थापश्चकसमन्वितं मुखगप्रतिमुखगभोव- 
भदोनिषेहणसरपा>५१७कतद त्न चतुश्वष्टिर दितं नीरसानुचितेतिशत्तसूचकविष्क. 
म्मप्रवेशकचूलिकःङ्‌स्याङ्वताराख्याथ।पक्षपकपचकविशिषट महासत्छतादिु 
णविरिषटर्धःरीदात्ताययन्यतरनाग्क शीलजवादिगुणविशिष्स्वायाकन्यकायतर.- 
नायिकं पीठमद॑विटविदृ्रकदिसदहायोपवंहितनायकभ्यापारं विद्पाश्नालला- 
टगोडाख्यदशभदे द्धतरी तिचव्र्टयसपन्न भारतीसात्वव्छीकशिक्षयारभरी यज्ञ 
कवृत्तिचदुष्टयोपश्ोमितम्‌ अगवन्द्यापोरस्त्यादाक्षिणाव्यामागधीनःमघेयचतुर्विधप्र- 
वृत्तिचातु्योपितं विभावानुभवन्यभिचरिसत्त्विकोपवृदितरःदुराहस्थाय्यात्मक- 
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नटी-- अज अच्चाहिदं खु एदं, आसं पसव पुप्फं, सिअदाओ 
तें उप्पादअंति, जइ दक्खिणाओ दिसाओ आअदं णाड- 
अणिबधणम्‌ । 
आय अत्याहितं खस्वेतत्‌ , आकार प्सते पुष्पं, सिकता 
तैलमुत्पादयन्ति, य॒दि दुक्िणस्या दिः आगतं नाटक- 
निबन्धनम्‌ । 


सुत्रधारः- आय मा भवम्‌ । उपचिनु गुणम्‌ , अपहस्तय जन्मा- 
भिनिवेराम्‌ । परय-- 


वीर^ङ्गारान्यतराङ्गिरषं छदैकानेकानुबन्धिधमोथेकामफलं यद्रूपं तन्नाटक- 
भित्युच्यते । आश्वयचृडामणिनौम नाटकम्‌ भस्तीति शेषः । तदभे- 
नयाभ्रेडितसो भाग्यममिलषाम इति तच्छन्दोऽध्याहार्यः । अभिनयेवचिका- 
्गिकादायस्ात्तिकैराप्रेडितं सौभाग्यं यस्येति विग्रहः । आत्रडितशब्देना- 
यपयालोचना्वादः पूवमेव सनवृत्त इति ददितम्‌ । इदान प्रयोगदश- 
नमभिरुषाम इत्युक्तम्‌ । महतां नियोज्यं ॒प्रति निजःभिलाषनिवेदनम्‌ अ- 
भिलषितनियोगपरमेव भवतीति क्षासनभित्युक्तम्‌ । एवमुक्तस्य नाटकवि- 
शेषस्य प्रभिरलविद्रजनदक्षिणापथापादानत्विनाविश्वषनी यत्वात्‌ अप्रयोज्यत्वं 
मन्यमाना सपदहदासमाह । आहितं स्थितं तदतिक्रम्य वतेत -इद्यत्याहितं 
अ्संबद्धमित्य्थः । आकाशं पुष्पं॑प्रसूते सिकतस्तिलसुत्ादयन्ति तद्दति 
सिध्यति । यदि दक्षिणस्या दश्च आगत नारकनिबन्धनमि- 
ति ॥ निबन्धनमेव तावत्तत आगतं न दृदपू्वं ॐ पुनरविशिष्टं नाट 
कार्यं निबन्धनमिति दशयि निबन्धनमित्युक्तम्‌ । यदि तत आगतं 
नाटकनिबन्धनं तह।द्‌॒वृत्तान्तरम्‌ आक्ाशादिभ्यः पुष्पादिजननमेव तत्तुल्य 
भित्यथ;ः । निदनाल्कारः । यथेक्तं-- निदशशना । भअभवद्वत्तुयबन्ध 
उपमापरिकल्पकः । अत्रासंभवन्नेव आकाशादिपुष्प।योजेन्यजनकभाव उक्तः 
सश्रुपमायां पयेवस्यति । अथ तस्य॒ दोषाभाघ्रादिनिवेशं निरस्यन्नाद-- 
अये इति ॥ स्य मा मेव वोच ईति शेषः । अत्रोपचिन्वित्य- 
नेन गणादोनघ्य पुष्पापचयसाम्यं योतितम्‌ । जन्मभूमिमुदिश्य योऽभि- 
निवेशः देषभ्र स तमपहस्तय परिव्यजेत्यथः । उभयत्रापि सदृष्टान्तं 
हेतमाद-- पश्येत्यादिना ॥ गुणा एवोपादनि प्रमाणं कारणं हानि च दोषा एव 
कारणीमत्यथात्‌ सिध्यति । उभयत्रापि न दिग्विभागः कारणम्‌ ॥ इदमेवेति ॥ 


क, 
प्रथमोऽङ्कः । ९ 


गुणाः प्रमाणं न दिशां विभागः 
निदद्षनं नन्विदमेव तत्र , 
स्तनद्वये ते हरिचन्दनं च 
हारथ नीहारमरीचिगौरः ॥ ३॥ 
नरी --( आत्मानं विलोक्य ) जुन, रअणाअरो खु सो देसो । 
अञ्ज कदमो उण सो कवी जो अत्तणो पञ्चारूवं णिबन्ध- 
णव्वाजेण देसंतरं पेसिदुकामो । 
युज्यते, रल्ञाकरः खल्दं स देराः । आय, कतमः पुनः 


कविः य आत्मनः प्रज्ञारूपं निवन्धनव्याजेन देदान्तर 
प्रेषितुकाम 


कम = 


न ह्यप्मत्सान्नादताद्‌ सप्रातपन्नाच स्राघायोरङन्यानद्‌शनान्तेरमस्त ! अथात्मगत- 
हारदरिचन्दनावरोकनपूवेक सबहुमानं तदुक्तिमेव सवदति-- युज्यते रल्ला- 
करः खटुस देवा इति ॥ अथेवंभूतं नःटककरणस्षमथं कविं बहुमन्यमाना 
तन्नञामधेयादिक परेए्च्छति-अयत्यादिना ॥ य आत्मनः प्रज्ञास्वरूपं 
निबन्धननव्याजेन प्रषितुकामः निबन्धननिमाणारम्भसमये संवृत्त इति वाक्य- 
परिषमाप्तिः। कवयो हि स्वबुद्धिव्यापारवेचिन्यं देशान्तरे कालान्तरे च प्रका- 
शयितुं कान्यमारभन्ते । यथोक्त-- ददिवमप्युपयातानामाकत्पमनत्पगुणग- 
णा येषाम्‌ । रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिव कवयो न ते वन्याः ॥ इति। 
आधारेण पुरुषेण विन। आधेयस्य प्रज्ञास्वकूपस्य देशान्तरप्रापतः प्रतीयमानत्वादा- 
य विहोषोऽत्राटश्रः । यथोक्त (विना प्रसिद्धमाधारमाधेयस्य व्यव 
स्थितिः । एकात्मा युगपदव त्तिरकघ्यनेकगो चरः ॥ अन्यत्प्रकुवतः कायमशक्य- 
स्यान्यवस्तुनः । तथव छरणं चेति विशेषस्त्रिविधः स्मृत दति । अत्र 
काथमूतवास्तवनिबन्धननिषेधपूवकं तत्कारणभूतप्रज्ञारूपसमारोपस्तस्मिन्नादशंग, 
तप्रतिबिम्बवत्‌ स्फुटतरमवगम्यमानत्वादिति ज्ञेयम्‌ । नापडतिरलङ्करोऽत्र 
सभवति उपमनोपमेयभावाभावात्‌ । ए दहि भरष्ट पिष्यान्यत्सा- 
ध्यते स्रा तपहुतिः ।' इयय न्यार्यान उक्तम्‌ू--उपमेयमश्खय = 
उपमानं सतया यत्स्थाप्यते सपद्कतिरिखयलं विस्तरेण । एवंभूत 

पनः घ कतमः तच्छब्देन कवेरवर्या भ्युपगन्तन्यतेवं दशेर 
सबहुभानयुत्तरं ददाति । आर्य उचितवादिनि विवक्षितवन 

समुचेत एवायं प्र्नः श्रूयताम्‌ । श्राम्य एवायं धन् 
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पूत्रधारः-- आयं श्रयताम्‌ । उन्माद्वासवदत्ताप्रश्रतीनां काव्या- 
नां कतुः कवेः शक्तिभद्रस्येदं प्रज्ञाविलसितम्‌ । अतस्त्वमपि 
पात्रावधानं कुरुष्व । अहमप्यायेमिश्नान्‌ विज्ञापयामि 
अये कलु खलु माये विज्ञापनव्यमे शाब्द इव श्रूयते । 
अङ्ग पदयामि । 

(नेपथ्ये ज्याघोषः क्रियते) 
सूत्रधारः- भवतु विज्ञातम्‌ 
सपत्नीकस्य रामस्य वतंयन्‌ वन्यमास्पदम्‌ । 





क्तिभद्रस्थेति ॥ शाक्खा कवित्वनिदानभूनेन संस्कारेण भद्र इव्य्थानुगतमेव 
नम ॥ प्रज्ञाविरुसितापमिति ॥ पूववत्‌ तत्क्यत्वेन निबन्धनस्य ठत््वा- 
रपः ॥ उन्मादव।(सवदत्ताप्रभ्तानां काव्यानां कतुरिति ॥ पमेव 
बहुभ्रबन्धक्रतृत्वन प्रसिद्धः । न केवलमिदर्नमतन्निबन्धननिबन्धुववेनेव । अ- 
ननाम्यखपत्पूतप्रबन्धम्योऽप्य विशेषो दशितः । यतोऽ्हमवेभूतमदाकविकृत- 
नारक्प्रधगगेचरां धुरमुद्रहामिं अतस्त्वमप्यातमोचित्तं पात्रं प्रययवधानं तदे. 
कपरत्व कुरुष्व । एवमिद्यनेन प्रयेगक्षामग्रीप्रकारलाभ उक्तः । एवं प्ररोचनां 
करत्वा प्रयोगातिशयेनाङ्ायपात्र्रवेशं सूचयितुमुपकमते--अये इति ॥ एक 
न॒ ख.टेवव्यादिना ॥ "एषोऽग्मिन्युपकेपत्तुत्रधारप्रपोगतः । पालतप्रवेशो 
यत्रेष प्रयोगातिशयो मतः ॥ अये इव्यचिन्तितोपनतपदार्थोपलम्भसेभ- 
वमवेग सूचग्रति । विज्ञापनाथ व्यत्र प्रयोगकालातिपातभयत्‌ संभ्रपरेण 
भरवतमाने सति शब्द इव श्रूथते । इवशब्दः विशेषानवधारणयोतनाथेः । 
किं नु खल्विति शब्द्विशेषं तद्धेतुं च निरूपयति--अङ् परयामी- 


ति ॥ अवहितो भूत्वा विचायं निधिनेमीद्यथं ॥ अथ नपथ्ये क्रि- 
यमाणज्प्रघ श्रृत्वा नश्रन्याह-- भवतु विज्ञातामनि \ मव- 
तुशब्दः सःनमनिश्वय , समवन्वान्तरनिणमेः दत । सौमेत्रञ्याघो- 


"ण पक्तान्‌ परिणतान्‌ । जायतऽस्ति वथ्ते विवरणमते अप्रक्नीयत न्नियत 
गं ष्रण्णामव्रस्यनां मध्य तुरौथां विपररिगमवत्थः प्राप्तान्‌ निरूढष। 
च्दप्तानित्यथः। परतत्वान्‌ यिहन्य्रदन्‌ अपेद निरस्यति ' किम. 
सपल्ल;कस्थेति ॥ सपलीकस्य रामस्य वन्यमस्प- 

गाशालाम्‌ ॥ वनयन्निति ॥ देतो जता । पर्णशालानर्प्राणार्थं 

मीलययथंः ` । अनेन केवलपङ्यपाच्रप्रवेक् एव न 


प्रथमोऽङ्कः । ११ 


ञ्याधोषेणेव समितिः पक्षान्‌ स्वान्‌ व्यपोहाति ॥ ४ ॥ 
(निष्कान्तो) 
॥ स्थापना ॥ 


की 


सूचितः सपलीकष्य रामस्य प्रवेशोऽपि सूचितः । अन्नामुखस्य कथो- 
द्धातप्रवततकप्रयोगातिशयसंज्ञकानि त्रीणि अघ्ाघारणान्यङ्गनि उद्धात्यका- 
वलगितादीनि चरयोदशवीथ्यङ्गानि स्धारणानीति षोडशाङ्गमामुखम्‌ । सवेषापन्गा- 
नामेक न नियमः । तेषामन्यतमेनाथं पत्रं वाक्षिप्य सूत्रगृत्‌ । प्रस्तावना 
न्ते निर्भच्छेत्‌ ततो वस्तु प्रपश्चयत ॥' इत्युक्तत्वात्‌ | अत्र प्रयोगातिशयेनेव 
पात्रप्रवेशः सूचितः । यथा शाकुन्तले--- “एष रजञव दुभ्यन्तः घारङ्गेणाति~. 
रंह इति । एं प्रारमन्धत्वात्‌ प्रयोग्य तदरम्मविज्ञपनं निरथंकं मन्यमानः 
तदकृतैवानन्तरोचितपात्रभूमिकापरिप्रदाथं नरीखदितः सूत्रधारः नेषभ्यशाल- 
सुहिदय निष्कान्तः । स्थापनेत्यःमुखपयायः ॥ 


॥ इत्यायुखम्‌ ॥ 


=-= = जाक = -- ~= 
न~ न स ~ 


पाठान्तरम्‌ । १. ज्यानिषेषिण. २. पक्षत्वान्‌. 
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( ततः प्रविरति धनुबोणपाणिलक्ष्मणः) 
रक्ष्षणः- 
उयाघोषेण निराकरोमि भयदान्‌ पयन्तभाजो मृगान्‌ 
पणेः सद्म समापयामि शयनं बधामि पृष्पच्छदेः । 


अथात्रादौ “आदौ विष्कम्भक कुर्यादङ्कं वा काययुक्तितः । अपेक्षेतं परित्य- 
ज्य नीरसं वस्तुविस्तरम्‌ ॥ यदा सदशंयेच्छेषं कुयाद्वष्कम्भकं तदा । यद्‌ा तु 
सरसं वस्तु मूलदेष प्रवतते ॥ आदविव्र तदहः स्याद।मुखक्षेपसश्रयः । इति 
वि्छम्भस्य पाक्षिकत्वाभिधानादामुखन्ते न नियम इत्यामुखाक्षिप्तस्याङ्स्येव 
प्रस्तावः कृतः । अङ्कशचेवं लक्षितः । यथा--"प्रयक्षनेतृ चरितो बिन्दु्या- 
षिपुरस्कृतः । अषौ नानप्रकाराथसंविधानरसाश्रयः ॥ इति । अत्र धीरोदा- 
तस्य रामध्य सवकर्येषु साहाथ्यं प्रतिपद्यमानो लक्ष्मणोऽपि धीरोदत्तिएव न 
धीरोद्धतः । तद्ृक्षणानां द्षमात्सयादनामननुगतः महासत्वतादीनामनुगतेश्च । 
धीरोद्‌ात्तगुणांश्च तत्र तत योजयिष्यामः | अथ लक्ष्मणो योवनोदयेऽपि भ्रातृमो- 
चरभक्ल्यतिशयेन महासकत्छतया च कामानुभवसु्छज्य निरद्धाभिषेकस्य वनं 
गतस्य रामस्य पदं छयेवानुगम्य तत्तदकोणामश्नमेषु निवसतस्तस्य दशवष. 
ण्यप्रत्युहेन परिचर्यां विधाय रक्षघ्पीडितमुनिजनप्राथनया निखिलराक्षसवघं 
प्रतिज्ञाय तद्वैरषद्टनथं गोदावरीतीरं प्राप्तस्य भ्रातुः प्णशालानिर्माणार्थं नि- 
योगमवलम्न्य सिंहनव्याघ्रादिदुष्टप्रत्वसमाकीणं तं देशमवलोक्य बद्धसन्!हस्त- 
ज्िराकरणोपायं प्णश्लालानिमौणप्रकारं च मनसा निधारयति--ल्याघोषेणे- 
त्यादि ॥ ज्याघोषेण मृगान्‌ सिंहव्याघ्रदीनल्नराकरोमि दूरीकरोमि । यथा पु- 
नः प्रलयागमनवान्छा न भवेत्‌ तथा कठ्निन उयाकब्देन दूरं नयामीव्य्थः । 
अनङ्गीद्ृतराज्यपरिपालनत्यात्‌ नियमित्वाच निप्रहस्यानोविलयाच्च निराकरोभी- 
त्युक्तम्‌ । कतः पुन्तन्निराकरणमत अआह-भयदानिति ॥ आत्मनि तेषां 
भयजनकत्वाभवेऽपि खामन्मेन भयदानित्युक्तम्‌ । यत आर्याया आरयेदर्शना- 
थंमागतानां चात्र स्थिताः सन्तो मर्यं दास्यन्ति अतः पृवमेव निराकरोमी.- 
ल्य्थः । ननु भयदा अपि ते यत्र न सश्ेदधते तत्र पणराला क्ियतामत 
 आह-पर्यन्तमाज इति ॥ आत्माश्रयेदशपिक्षया पयन्तशब्दः पर्यन्ता. 
नात्मदेशषग्यतिरिक्तान्‌ सवदिगुपाधेकान्‌ देशविरोषान्‌ भजन्तीति पयंन्तभा- 
जः । गोदावरीतीरग्रदेशान्घवानेव सन्निहितजकरत्वेन प्रच्छायशीतलत्वेन च 
निवाघगृहीकृत्य पुत्रकठत्रादिमिः सह स्वेरमासानन्‌ न तु यष्च्छयागता- 
, निर्ध: । अनेन निराकरणस्यावद्यकतेग्धत्वं दर्धितम्‌ । अत्र विशेषणद्वयस्य 


प्रथमोऽङ्कः । &३ 


बेत्राणाघ्ुपपादयामि वलयेरायाभेनां विष्टरं 
सिश्चामि शितिमाद्रषङ्जरजोविद्धिरपां रेणुभिः ॥ ५॥ 
(तया कृत्वा) कथंचिदेवमनुष्ठितमायेशासनम्‌ । अहो नु 
खलु विपन्नानामवस्था मेधाविनी । यावदिमां पर्णशालां प- 


[1 


मुश्ित्येब निराकरणहेतुत्वं न प्रत्येकम्‌ । अते दरस्थानं भयदानां खन्निहता- 
जमभयदानां च निराकरणे न तत्पयम्‌ । पणक्ाल याः पणभूयिष्ठलाव्‌ तज्ञ. 
मणि तेषां भ्रघनकारणत्वात्‌ पर्भीरेत्युक्तम्‌ । एनच्च साधनान्तराणामुषल- 
क्षणम्‌ । समापयार्माति घमापननिधागणं करणप्रकारनि्धारणमप्याक्षपति 
अङृतस्य समापनायोगात्‌ । वेच्राणां वखयेः वलयीछ्तैरत्रेरिति वलयीकरण- 
निघोरणप्रङारः ॥ विष्टरमिति ॥ वतिनामासनविशेषम्‌ । उपपादयाभमि 
उत्पादयामीत्यथः । आयामिनामिति विष्टरस्य सधानङ्तपारुष्यामावं द्‌- 
सयति । शयनीयस्य पणादिसाधनान्नरसंभव्रेऽपि मार्दवातिरयमामोदं चा- 
पादयितुं पुष्पच्छदेरितयुक्तम्‌ । पुष्पदलेरित्यथः । अ्दरैनैसर्गतो मध्व 
पडजरजेभिराद्राणां नूननानां तच्कालिकसितानां पङ्जानां रजोभिर्विद्ध 
संपक्तरणं रेणुभः क्षितिं सिश्वामि सेचनेन संस्करोमि । अत्रतिजृ्तवीज- 
भूतो भयदरक्षोनिराकरणोतपराहः कविना लक्ष्मणमुखेन सूचित इति ज्ञेयम्‌ ॥ 
तथा छत्वेति ॥ गनि रकरणप्रशरतनां वास्तुबलिपर्यन्तानां कमणमनुष्ठानप्र- 
कारो यथा निधोरितः तयेष्यथेः । कृत्वा विले कयन्नादेत्य्थास्िष्यति । कथं 
चिदित्यपरिचयनिमित्तः केशो दर्तः न तु यथ'यदनुष्ठनाभवः । एवमिति 
दश्यमानप्रररनिर्देशः ॥ हासनमनुषछठितमिति ॥ ययपि शासनस्य 
नियोगदूपवाकग्रात्मकत्वादनुषेयत्वं न प्भव्रति तथे तद्रो चरकमानुष्ठा- 
नेन विना शासनस्याथवर्वाभावत्‌ तदन्नं शाभरनानुष्ठानमिः्युग्चयत इत्य- 
दोषः । स्वेत्र हि प्रबृत्तिविषयस्य कमणः इष्टप्रापतदेवुत्वमानष्टपरिदारहेतुत्वं 
वावगम्धव प्र्रसेदटछा । इह तु तदबरगम वनः प्रदृत्तिविषयत्य कर्मणः शाषन- 
विष परत्ववुद्रथे्र प्रदृत्तिरेति दशेयिषुमेवमुक्तम्‌ । अत एवाह-- अज्ञा 
गुूणामवि चारणाय इति । एवमात्मनोऽपरिचितकर्मानुष्ठानसामर््यं ` बि- 
पिनव'खरूपविपद्विलतितं मन्यमानस्तन्मदहिभानं प्रति विस्मयमवरम्बभानस्त- 
-दस्थत्रर्या निर्पयति-- अहा नु खदिवति ॥ अवस्था त्तिः न. 
शाविनी मेधया अतिशायिन्या बुद्धिश्ृत्या युक्ता । “अस्मायामेधास्रजो 
बिनिःः इत्यतिकशायने विनिप्रत्ययः । अत्र॒ विपल्त्वमेव हेतुरिति निश्ला- 
यते. । अविपन्ञानमेषभूनञुद्धङृत्यदशेन।त्‌ पुरुषघमंस्यापि मेषातिशयस्य- 


चू 2 





१४ आश्चयचूडामणो 


रिसमाप्षां तावत्‌ गोदावयौस्तटैकदेशे तरक्गमारुतैरध्वपरि- 
श्रममपनयन्तमायमायया साध बेज्ञापयामि । 
(परिकम्यावलोक्य) 
अये अरण्यविरुद्धयमाकृतिः । कुतः । 
अस्यातिमात्रायतलोचनस्य 
नतश्रणः कम्रपयोधगस्य । 
आशथयरत्नस्य विलासयोनेः 
किमाकमे योनु वसुन्धरा नु ॥ & ॥ 
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वस्थायां समरपः । तत्फच्स्य तत्र दजंनादिति ज्ञेयम्‌ । पृ्मृष्या- 
श्रमेषु दञवर्षाणि नित्रमतस्तस्यर मुनिजनग्नुभावाश्रमाभागदञनबहायलाभादि- 
भिः राज्यश्रंशवनवसदिषु नप्तीव विपदरुद्धजता' इदान विजनं वनं प्राप्तस्य 
तन्नार्यगोर्निवासव्यसनमालाच्यतः महती विपद द्धेजाता । एतच्च भाविना मा- 
तृविर्षयसरम्मस्य द््तां प्रपद्यते । अन्न कविन। विपन्न'नामिन्यनन सीनात्रि- 
योगात्मिकरा विपत्सूचत। । मेधःविनीत्यनेन सुप्रीवसखूयमेतुबन्धष्युपायदशनमा- 
मर्थ्यं च सूचितम । एर पणरालों कृत्वा तन्नतरेदनमध्यवस्यते -यावदि- 
लि ॥ याव्त्तवत्‌ आर्यं प्रन पणशचागां परिसमाप्तं विज्ञापयामील्यन्व- 
यः । अर्यया सार्घं तरङ्गमरुतैररश्रममपनयन्तमिग्यनेनात्मने'ऽमन्निधानात्‌ 
सद््य"न्तराभावाच तदश्च मनाङेःचननःमलः खरो व्रज्यते । तन च तत्ष- 
मीपगमनत्वरा सूचिता। अप्रमेव खरस्नद्‌गनसमय प्रकटीमविष्यनि | अत 
एव ण्यति कष्ट वधः कर्मेति । अथ प रक्रम्य सहस्र ङडऽत्माभिमुखमायन्तीं ल. 
जितघुकमारह्पां शणखां दृष्ट ऽऽह-- अये हति ॥ मय इत्यद्भतदक्श- 
नममण्वेगं सूचयति । इयं सोकुमायादिविश्िष्टन्वेन दर्यमान। आकृति 
आकारविहेषः । अष्करत्येवारणपविरद्रत्वत्‌ भकृतिरित्युक्तम्‌ । अरण्ये बि. 
ङ अयोग्यति यावत्‌ । अस्था जन्मना निवासस्य वा भरण्ये न संभव 
इन्यर्थः । एवं तदर्भनखमय किंविदमंमावना जतः । तदेव तद्पवैचत्यदक्ष- 
नजनतेन विस्मयेन मायप्रभावजानतन किच्चिदत्सुक्रयेन च स्तम्मितव्र- 
सरोऽमतं । कुत इन्यरण्ावराधहत्त्पक्षा दर्शिता । अत्याश्वयरल्मत्य किंनु 
वधुभ्रा आकरः किंनु द्योरति कंशब्दस्य नुगब्दाभ्यां संबन्धः । अत्र ववा 
ठउकभादथक्रमः श्रेयान्‌" इति न्यप्यन पटक्रमो न र्विक्षितः । पाठकमाश्रयमेः 
अर्थ॑परं स्व्गोकरत्वन " निरूपितस्य पुनः भूम्याकरतपरिभ्रहण।द्पकका . ` भवेत्‌ ‡ 
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(चित्तकिकारं निरूप्यं) 
किमिदम्‌ । नन्वहं रामानुजो क्ष्णः । 





सत॒ एरेत्तरटॐे सना्थीङु्बाणा घरयगिनिति प्रथमं धरण्याकरत्वं वक्ष्ण्ते । 
कषुनधराभन्दः वञुन्धरकदेशमू3>रिषटजनपद विवक्षया प्रयुक्तः । ईइतरथ)ऽ^ण्य- 
देशस्यापि तदेकदेकशस्वेन सदेदक'ट यनुप्रवेशसंभवत्‌ । अ करशन्डे हि धन. 
धान्यादन।सुद्धवस्थने देशे प्रसिद्धः । भत्र हि रलते "पत्तित्थानदेशस्य जि- 
ज्ञसितत्वात अकर इत्युक्तम्‌ । ओत्घुक्यजनि)ऽप्माकरवितकः ॥ अस्ण- 
यरल्लस्येति ॥ खाटरयनिबन्वना साध्यवसाना जक्षणाऽऽप्रयितम्यां 
प्रस्तुतस्य ज्रूपश्य निगीयोशच॑रलत्मेनाध्यववितत्वात्‌ । यदुक्त-- शवे 
पय्यन्त.कृेऽन्यत्मिन्‌ सा स्यत्सध्यवसनिका › इति । अधमर 
कब्दोऽत्रायुघ7मिःतेवत्‌ काय॑कारणसंबन+हे कया सारोपया लक्षणय ऽ. 
यकारण वतते । अतो रनलगब्दसःमन।0रकरण्यमुपपन्नम्‌ । यथेत्त-- 'सा- 
रोपाऽऽन्धरा तु यक्नेक्तो विषरी विषयस्नथा ` इति । स्रीरूस्थ रत्रा 
भेदध्रतील्या वे>'षटचमारीपफयम्‌ । अच्राव्यमिचारित्वावगतिस्तःफलम्‌ । आय- 
तजेचनस्येल्यादिभिरवैरेषणेः अद्गप्रयङ्गष्ठमतिरायो दसितः । अथ ता. 
र्कालिकन्‌ विशेषनाद- विखासयोनेरित ॥ भरिपतमदशेनकके नेत्रा 
दिन्यापाराणां भिशेषेण लसनं यत्‌ स पिलाघः । यथाह 'तात्कलेश्ो 
विशेषस्तु विलासोऽङ्क्रिय।दषु ` इति । एतच्च श्रत्‌ भवस्य ल 
तस्य॒ दावभावादीनां चत्त१काराण मप्युपलक्षणम्‌ । यथाद-- खुकुमा- 
२)ऽङ्वेन्यासे मसणो र्खेतं मवेत्‌ > इति । गनि्िकाराल्मक्ना- 
त्पत््वात्‌ भावस्तत्राद्यविक्िया । देल्ितः सश्छ्गारो दवोऽक्षभ्रूडि- 
खासकर ॥' हइयादि । यतोऽ्प्य च्ीरल्प्य महनीयदेश्ाकरत्वम्‌ 
अतोऽरण्यविरुद्धत्वमिति देतुत्वेनेतद्राक्यपयंवषानम्‌ । एवं क्षणमन्र 
तन्मायाप्रभावङृतकूपवे वित थद शन जनितविस्मयोन्सुकवव्याक्षिप्तचेत्तो मून्वा तदै. 
वारमस्मृतिमलम्ड्9ात्मीयं चित्तमिकारं निहूप्याद ~ कििमद मिति ४ 
अनेनाल्छनि संजातस्य चापलत्य सत्तबलमवलम्न्यर निसः भ्रियते । 
चापलस्यात्मन्ययोग्प्रत्वे हेतुमाह-- नन्वहं रामानुज लक्ष्मण ह 
ति ॥ रक्ष्मणशब्दोऽव्र तन्त्रे प्रयोजनाभावात्‌ स्वःथेममिधाय तत्ष- 
-इचारिषिनय्ै्यादिगुणक्षपन्नत्वमवगमयति । लक्ष्मणशब्देन यैय।दिगुणानामव- 
गमे खति तेषां लक्ष्मणस्वरूपान्तभ।वप्रताति; फलं भवति । न स्ब- 


.शब्दैरभिधाने तदन्तभावप्रतीतिरस्ति । -एतदुक्त भवति-नेऽर्भकवेनय- 
बेयादिशुमयोगित्वेन प्रधिद्धं . यन्मम लक्ष्मणत्वं तस्यात्वन्तमयोग्यभिदं स्म. 


९६ आश्वयैचृडामणों 


सनाथाङवांणा धरणिमथवा धाम मरुतां 
मवेदेषा कामं तरिरमतु वितककैशचलधियाम्‌ । 
वचः कतुं पित्रोवैनमिदमवाघ्षस्य वशिनो 
वशे तिष्ठन्‌ भ्रातुः स्परपरवशः स्यां कथमहम्‌ ॥ ७ ॥ 
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रचापलमिति ¦ एवं रामानुजशब्देःऽपि स्वाथमभमिधाय तन्मात्रे प्रयोजना- 


ॐ{वात्‌ तत्समवेतस्यायः्पारतन्त्यं गमयति । यदिदं बाल्यात्‌ प्रभते 
नियमेन तत्पारतन्त्यात्‌ सवंलोकप्रसेद्धं रामानूजसवं तस्य।प्येतदत्यन्तमनु- 
चितमिल्यथंः । लक्ष््णश्चब्देनाभिप्रतमथं विव्रणोति- सनाथा वाणे- 


ति ॥ पूवापन एषा अत्मना धरणीं सनाथीकुर्वराणा काम भवेव । 
अथवा मरुतां धाम स्वम काममिल्यनेनन्यद्रा देरान्तरमिलयन'स्था द- 
दिता । नास्माकमस्मिन्‌ दिषये मागंदष्टतृणादिष्त्‌ स्वत्पोऽप्यादरो यत इत्य- 
अत्‌ वाक्यस्य पयवस्ानम्‌ । अतेऽपमाकरवितका विरमतु अनेन।करवितक्ै- 
मालमिव्यथः । न द्युक्षागेऽचरे वस्यनि परीक्षया किन्‌ प्रयोजनमिति 
भ।वः। न केवलं प्र्रेजनःभावदेव्रायं वितर्को नश्रीयते किन्त्ववद्यपादकलवा- 
चे य।द-- वितक्श्चखःधप्रामिति ॥ नितकशब्दध्य पृरत्तरपदाभ्यां 
सह सबन्धः । यत एवज तीयको वितकश्वलधियां भवति अनोऽस्माल्लप्यनुषर- 
पेमानोऽयं वित्कश्चलधीत्वमापादयति । न चा्मास्वनुत्रतते विनयधेथदिगु- 
णशाक्तित्वेन चलधीत्वाभावदिति तभ्यो व्यतेःके ऽथ॑द्रम्भ्ते । रामानुजशब्दे- 
नाभप्रेतम्ं वरित्रणोति-- वचः कतुमिति ५ अहं कथं स्मरपरवशः स्यां न 
केनापि हेतुना स्मरवैवश्यस्यावकशः । अत्र हेतुः--भ्रातूर्वरे तिष्ठन्ति ॥ 
नतु अत्रा निबन्धेन स्ववशं प्रापितः । स्व्यमेव वशं प्रप्त. । येऽहं स्वयमव 
बाल्यत्प्रभृति अ्रातृपरिच ^ परं धम जानानः एतावन्तं कालं तद्वशे तिष्टामि 
स एवेदार्न] कथ स्मरपरवश्ो भवेयम्‌ । अन्यवस्थितवित्तत्वं हि त्दा स्यात्‌ । 
विशेषत इदानीं आर्य॑स्यावस्थाविर्षे निरूप्यमणेडत्यन्तभनुचतमवेदभि- 
व्याह - वच शति ॥ यदि रज्यस्थस्यननुष्टेतगुरुनेयोगस्य वा वै. 
शवर्ता न स्यां तदा नालयन्तं दोषाय भवेत्‌ । संप्रति पुनः गुरुनियो- 
गमनुष्ठातुं वनवासङ्केशमनुभवतो धमनुष्ठनछाहाय्यमवलम्न्य वतमानाश्ट 
कथ कामपरवशः स्यामिति वनमिदमवाप्तस्येद्यनेनरकम्‌ । पित्रेबचः 
कट मिद्यनेनायोचरितेनेव गुवैनुगमनस्य महिमानं जानानः कथमेवभूतः 
-श्यामित्ययमर्थो न्यज्यते । पुनरपि दत्वन्तरमाइ-~ वदिन इति ॥ 
-नितिग्द्ियस्य- वशे वर्तमानः कथमजितेन्द्रियः स्यामित्यर्थः । भत्र कलिता. 


प्रथमोऽङ्कः । १७ 


(ततः प्रविशति ललितसुकृमारवेषा -श्॑णखा) 
श्ुपेणखा-- (लक्ष्मणं निरूप्य) हं अअं वि सो एव्व । (जगं 








नाटयति) 

हं अयमपि स एव । 
दशनास्मकन विघ्रनाकुर्लीकृतादपि गुरुपरिचयान्यबयायादचलतत्रन ना- 
यकगुणेो दर्खितः । यथाह-- “व्यव्चायादचलनं स्मर्य विघ्राकुलाद- 


पिः इति । अत्र पूर्राधगतयानादरोकत्या निरीक्षणस्य निन्दागभत्वं 
व्यज्यते । एवं निन्दागभेमीक्षिताया अपि तस्या आनकतनेन पुन- 
स्तक्लिवतनार्थंपरुषतरवाक्षणमपि योग्यतया लभ्यत णवत तदपि कइत 
मित्यवसेम्‌ । अथ नारक्रप्रतिपायत्य सवस्य नायकप्रतनायेकतिब्रूलस्य 
बजभूतं श्यूधंणखाव्रृतनान्तं लक्ष्मणमुचन सूचितोपक्रमं प्रतिपादयति । 
इह॒ खट ॒श्यु॑णखा रावणनिहतभतृक्रा तज्नियोगेन लोकोत्तरं पुरुषं पति- 
त्वेन परिग्रदीतुमितस्ततः संचरन्ती जनस्थानमासाद्य गोदावरीतीरगतं रघुवीर 
दृष्ट मदनणकुलहृदया आत्मनो सूपं तद्रूपगुणाननुरूपं मन्यमाना मायाब- 
केन कलनघुरुमारवेषा मुत्वा तमुपगम्य तताऽलन्धरमनेोरथा तेन ल. 
्ष्मणाभगमननव्याजेन प्रत्याख्याता ततोषपसपेणमनिच्छन्त्यपि तन्ियो- 
गक्ररणं तस्प्रपादहनुं मन्यमाना तते निगय मर्गे गच्छन्त्येवाः्माभि- 
सुखमागच्छन्तं सौमित्रिं दृष्टा विस्मयान्सुकयविवश्ा रामस'ददभेन तमव- 
गम्थ॒तद्रुपातिशयं विभावयत-- हमिल्यादिना ॥ हमित्यवेचरिनरूपा- 
तिशयदशनप्रभरदष्रसमुम्थो वरपोऽनुमावः । स्रैषमिव सोन्दयसीकुमःयादी- 
नां तथ'मूनत्वेनैव दृदयमानत्वाद्‌ स एवेति तत्वारोपः , अरेपकफ- 
ठे च सवयेवामेदप्रतीतिः । अपिशब्दो गुणाश्रयसमुच्याथः । तहर्न- 
समये पूर्वं तदेकाश्रयत्वेन ये निहता गुणाः तेषां सर्वेषामस्मिन्ने 
नियमनत्वात्‌ अय्रमपि स एवेत समुचग्रप्रपत्तः । अग्रागन्थव- 
च्छेदाथ एवशब्दः । न हि ताष्शः क्थिदसःधारणो गुणोऽस्मिन्‌ जा- 
गर्ति येन भटप्रत्ययसपेक्षं तत्पटशोष्यमित साद्य न रामोऽयमिध्य- 
रामत्वं वा गम्येत । अनेन प्रथक्त्वमाल्लमेव मददहेतुन प्रतीतिमेद इति ` 
ग्यज्प्रते । प्र रामसमीषादागय्छम्त्यास्तदानुदत्यालामं खक्ष्मणस्याताद- - 
गुणत्वं च निरूप्यात्मानमधन्यं मन्यमानाया महान्‌ निवैदो जतः । 
पुनश्तादशगुणस्यास्य दशनेन संजातस्यानन्दस्य सख एव नि्वदः पोषे 
तुः संवृत्त इति जेयम्‌ । एवं तदट्शेनानन्तरसुत्तम ब्नासमुवितराराघ्ाध्वस्- 
हमः तल्पुर्तोऽपवतमानमतमानं पद्यतध्तश्य किभित्खजातं चित्तबिकार- 
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लक््षणः- भतिकूखभिदमाचरितम | यदेषा ` 
आचारानञुचरता तपोधनानां 
सावज्ञं परुषतरं मयेकितापि । 
सव्रीखा बदनमधःकरोति कम्पात्‌ 
उत्तंसपरगलितषटपदेन मूर्धा ॥ ८ ॥ 





मनुभावङुखन'टक्ष्थ कृत।थ। पुनः तत्क्षणादेव तस्य सान्ज्ञं पर्षतरं देप त- 
मव्ले क्यात्मनुरागापारन्ञनत्‌ तस्यनुरगमभङ्गमारन््य विशेषतो रत्रठदिभिः 
आम नुगगं स्फुटतरं प्रकाड्य तत्पुरतेऽनिषठन्‌ । त्रां नटयतीत्यनेन त्रठ- 
दीनामाभिकग्मेकेक्तम्‌ । इतरथा विल प्रयेनेरित्यनन सावज्ञगरु¶्रतरट्टपातात्‌ 
पूरवमुदतस्य विलःषयोगस्यासमवः प्रसज्येत । अथ सोमिन्निः स्वेव्यापारवि- 
रुद्धं नशाचर व्यापारं नक्ष्य निरूपग्रति- धातिकरूखमिति ॥ प्रत्यक्षेण 
हरयमानमिदम्‌ आवचरितमाचरणम्‌ । भावे नष्टा । प्रतिकूलमस्मद्या- 
पारस्यात्यन्तविसद्धम्‌ । कथं विरोध इन्यत अह । यत्‌ यत एषा 
इदानोमरण्यमधष्ये सदसा दटर-मना अविदितकुलनामधेयादिका तपाध- 
ननामःचारननुचरता मया सावज्ञं परुष्रतरं चेक्षतापि सव्रढा कन्पा- 
दवेतोः उत्तसेभ्यः शिर'ऽलंकारमुतभ्यः कुसुमेभ्यः प्रग लिताः प्रच्युताः पूर्व 
परिमला'दलेुपतयावस्थिताः षट्पदा यस्मिन्‌ । अत्र कम्पातशयना- 


नुभावेन साध्वघातिशयो गम्प्ते । तेन मूध्रः सह बतंमाना बदन- 
मधः करोति । अच्र धोमुखतवेनाचुभकेन वढतिशयो गम्यते । 
यथेक्त-- (दुराचारादिभव्रंडा धाष्टयाभावस्तसुन्नयेत्‌ । सार्चीढृताक्गा- 


धरणवेवण्याघेमुख।दिभिः ॥ इति । त्डासाध्वसातिश्ञयनष्नुरागातश्च- 
य; प्रक"रयते तयोस्तत्कायत्वात्‌ ॥ तपाधनानामिलि ॥ परमप्रे 
मास्पदत्वणुणयोग'त तपसि धनशब्दोपचारः । सवस्येव हि धनं प्रेमास्पदं 
भवति । तपस्िनां तु तप एव परमप्रमस्पद्‌ं भवति । अतः तेषां 
तदेव धनम । अननाथकलत्रादिविषयाभलष्षो निरस्तः । तन तदाचारा- 
जुविधायिनैोऽपि तदभावः प्रकदम्ते । आचारान्‌ यमनियमादीन्‌ तदन्गभू- 
तां स्त्रषवणस्नानादाश्वानुचरता तद्रदजुतिष्टठना इत्यनन तपश्चरणचिहमृतज- 
टावल्स्लादिषारणं पदयन्त्या अस्या मदान्तकागमनं मस्पुग्तोऽवस्थान वानुचि- 
तम्‌ । तत्रापि कमनीयवषाभरणमत्मरमर्णमवेवंभूतं मामवलेकयन्त्या यदिदं 
र्ठ दिभिराःमःनुरागप्रकाशनं तदत्यन्तं विरृद्धमेति याततम्‌ । तत्राप्येवं 
{बिलघन्ती निन्दागर्ममीक्षिता आत्मकन्तेन खादर प्रक्ष्यमणव पूवस्मादधि- 
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द्पभखा--(खगतम्‌) किं णु खु अअं वि भणिस्सदि, .दोदुः 

एत्तिअं दाव कहदस्सम्‌ । (प्रकाशम्‌) अज्ज, इदो दाव । 

कं जु खल्ु अयमपि भणिष्यति, भवतु एतावत्तावत्‌ 
कथयिष्ये । आये, इतस्तावत्‌ 


टक्ष्षणः-न समाधिः सखीषु खोकज्ञः । (तूष्णीं गच्छति) 


त ममि म ~ म 9 9 ~ 
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कतर यट दि{मरात्मानुराग।तिशय प्रानं करत तन्मह"न्तं निबन्धं दो- 
तयति । पुनर्निवतेयितुं परुषं परुषरतरं च वीक्षिता निजत्रेयसा प्रणश्राति- 
रायगन विलेक्यमनेव यदातमने तत्तद्धेकासास्पदं करे तदत्यन्तं 
देन्यमापःदयपति । यथा यथा क्रमेण मया वेर र्पातिश्चयः प्रकते तथा 
तथेषा रगातिशयं विभावयति तत्तदेव क्रवदपमि न दष्वूरप | 
अथ निशाचरी एवं विलामत्रियेषेः प्र्रतमानापि उत्पन्नव्वस्नस्यानुराग- 
स्यानुदयं सवज्ञट्टेपातायनुभवेरनुमाय चिन्तयति कि नु खठ्वय- 
मपि भणिष्यनीति ॥ रामेण यथेक्तं तथेव वा, उतान्यथव वेत्यथ. | 
एवं निरूप्य जग्रत्वार्यं इत्येवरूपं समुदध्चारं कवुमुपक्रममाणा प्र्ाणान्मुखं तं 
दृष्टा जआभभुरुपसप।दनप्रकारं मनसा निधारयान-मध्रत्वित ॥ 
भववुशनब्दो मानसनिश्वय्म'ह । तावत्प्रथमम एतावन्मात्र कथयिष्यामि, 
यावता वचनेनाभिमु्भं लभ्येत । पश्रादाभमुख्पे संजत<>+लकषतं न. 
वेदयामीति मावः ॥ आय हइतस्वावत्‌ ॥ अ गम्य्रतामात शेषः । किं 
वाडमत्रेण प्येवंभूतं जनमनभिनन्य जिगमेषपीति भवः । एवं तस्या- 
्ेष्टाविशेषेः वचनविशेषेण च भत्मवित्तविलोभनर्थं दुरध्यवघायमवग- 
म्यानया सह सभषणमपि प्रसक्तनुप्रखक्त्या सानुबन्धं सत्‌ प्रस्तुतका- 
यस्य॒ नियरमघ्य च भङ्गमपादयेदत निश्वव्य पुनलेकञत्तनुनारेणा- 
प्यस्यःमवस्थायां प्रतिवचनं न दातव्यमिव्यध्यवस्यत-न समाध 
ख्ी(ष्वति ॥ लको लोकनृत्तप्‌ आगतं प्रतं स्वागतवचनादि | समा- 
धिस्त न जनाति । ययप समाध्धेयुक्तपुख्षनिष्ठ एव तद्धेतुका लक्चवरृ्ता- 
न्तज्ञ नाभावः तथापि समाधरव्यभचःरण तद्ध7त्वं दशंधेवुं तदारपो 





युज्यते । यदि समध्त्िं ठ कन्ञन्वमाप नस्च््व । तत्क तदभा. 
वस्य पुरुषरनेष्टन्वकथननात भवः । अत्त समाधशब्देन समःध्यवगथायो. 
ग्यत्वमवेच्यते । न तत्कले समाधयोगः । इतरथा (आत्मनं न 


परं वेत्ति योगी युक्तः समयिन। इति न्ययन स्वपरावभागन्ञनाभावः 
प्रसज्येत । अत एव स्जीष्विति लोकवृत्तज्ञनाभावस्य वषयानयमः कृ. 


२० आश्चयंचूडामणो 


ञ्पंणखा-( किचिदनुगम्य ) अञ्न अपदिसं विअ अख्यस्स 
सरणाअदस्स उवक्खणं इत्थिभाजणस्स । 


आयं असदद्ामिव आर्यस्य शहारणागतस्य उपेक्षणं शखी- 
जनस्य । 





तः । एतदुक्त भवति-तपस्विनां ल्ञीविषयं लोक्षव्रलान्तज्ञान नस्तीति 
प्रतित्रचनदानभवेन न क्शिटेष इति । समाधनाम उपासकस्य 
यमनेयम.दङ्गरप्तकषाध्य उपास्यनिष्रयत्तलय उच्यते । यदुक्त- 
यमनियम।सनपवनायामाः प्रद्याहृतिः सहेत धारणया । व्यनं चपि 
समाधिः प्रोक्तन्यङ्गनि योगयोग्यानि ॥ सत्यमर्हिमा समता प्ृरिरस्तय 
कषमाजवरे च तथा । वैराग्यमिति यमः स्यान्स्वाध्यायतपेःऽभनाव्रतानि तथः ॥ 
सन्तश्च सङाचो नियमः स्यःदासनं च पञ्चविधम्‌ । पश्यस्व स्तिक- 
वज्जरूभद्रकर्व रहयाः कभात्तदपि ॥ रेचकपूरककुम्भकमेदल्तिविधः प्रभज्ञना- 
यामः ' मुच्‌ क्षणयानिकमथानयेद्धःमया च मन्यगय। ॥ सस्थ'पयेष्च न्त्येवं 
प्रा्तानि रन्कादीनि । षडशशत'दगुणचतुष्षषटेकमत्राणि तएन च करमशः ॥ 
चित्तात्मेकधृतघ्य प्रणघ्य स्थानसंहृतिः स्थानात्‌ । प्रत्या ज्ञप्रः चत- 
न्ययुनस्य सम्यगनिक्म्य ॥ स्थःनस्थपनकमे प्रोक्ता स्याद्धारणति त- 
चवज्ञेः । यो मनमि देवताया भवः स्यादस्य मन्त्रिणः सम्यक्‌ ॥ सं. 
स्थापय तत्रेव ध्यानं वदन्ति तत्ववदः । सत्तामात्रं नित्यं ह्ुदम- 
पि निरन्ञनं च यत्परक्तम्‌ ॥ प्रविचन्व्य च यत्तस्मिन्‌ चित्तलयः स्यात्स 
माधरटृष्टः ॥` इति ' अथ निशचरः तुष्णीं गच्छन्तं तं सामप्र- 


प । 


येग।साध्यं मन्यमान।दृष्रचाद् जनकेन भेदेन "प्रयलः सवथा कार्यो म- 


तिमद्धिमनौषिते । यावद्रुरलुपेक्षयत्व दभिप्रतघ्य वस्तुनः ॥ इति न्यः 
येन॒ स्वाभिमतं साधयितुमघ्यवस्यन्ती किच्िदनुगम्य साभिप्रायमाह- 
आ्येत्यादि ना ॥ करण गतस्य च्रजनस्य उपेक्षणमाय॑स्यासटशभि- 


वं न करत्याचदपि शरणःगतेपेक्षणं सदशं विरषत। रज्ञां तल्लाप नगद 
दयण्नां ततेऽपे ध्मकनिष्ठघ्य भवत इत्यभिप्रायः । एत्र रक्षितरगतं विक्ेषमुकत्वा 
रक्ष्यगतं विशेष्रमाह--श्रणागतस्य ख्ीजनस्येति ॥ शत्रुरप शरणागत- 
श्वत नेपिक्षणीयः किं पुनरन जन इन भावः ॥ अम््टश्ामवेदि ॥ मे. 
श्वये स्यपि अषटदामवेत्युक्तं तश्व्तानुवतेनार्थ न केनाप हेतुनास्मदुपक्षणं 
-खटश्षमिति प्रतिभात । उपक्ष््रामहे च भवता वयं अतो भवद्रहुमानादसटश- 
भवेदेव वक्तुं शक्नुम इत्यभिप्राये व्यज्यते । अत्र म्यसनविरेषभनुक्तवव चर 


प्रथमोऽहः + ९.१ 


ङष्मणः- न दहि नहि, मयोपेक््यते भवती साप्रतमवस्थान्वर- 
शोचनीयस्य गुरोरखङ्कनीयेन शासनेन खलु । 

चर्पणखा- जई एव्वं, इमं वि जणं अंतरेण आण्णा गुरुजणस्स 
ण खु दाव उवक्खणं अरुहरि । 


यद्येवम्‌, इममपि जनमन्तरेण आज्ञा गुरुजनस्य न खलु 
तावदुपेक्चषणमद।ते । 





भागतस्येव्युक्तिरेवभू† तध्या दुरभिप्रायं सूव्याति। यदि सरक्षदेनं प्रति 
स्मरखतापरूपं व्यशनागेशेषं निवेदयामि तता विरक्तप्यास्यात्यन्तमुरेसेव 
भवेत्‌ । अनः शरणागतस्थेयेतावदभिहते तन सूचितं व्यसनविरुषभसौ 
स्वयमेव प्रच्छति- कस्ते व्यसनव्िरेष इति ॥ अनेनेवमनुयु- 
का यदि मीय व्यसनमपाकठ समथऽधि तहं वक्ष्यमीत्युक्त पुनर- 
खामध्यप्रपङ्गमयात्‌ प्रतिज्ञाध्यति- सवधा ते व्यस्नमपाकरभ्या- 
मीति । तदवेलम्बमुच्रताभिप्युक्त सत्यनङ्गतापरूग्येदं मद्यमन नि- 
बेदयिष्यामीति ततः सल्यवचनदरक्षणपरत्वादनिच्छन्पि मां परिब्रहीष्यती- 
ति । एवं तस्या आअ्मनोपक्ष्यम'णःयरा अप्यनुगच्छन्त्या व्यवहरविरेषेण 
दुरमिप्रायं विज्ञाय व्यखनविरेषभ्रषटुत्र तदुपप देनसुवक्षणस्याधहशत्वं नि- 
षेति- न हि न हीति ॥ न द न हीति दविवचनेनःसश्शत्वं 
शङ्कितुमप्यशक्यमिति दशयति । न हि न दीलयनेनेवाथदुक्तदुक्तमुेक्ष- 
णस्य योग्यत्वं हेतुनोपपादयितुं प्रतिजानाति । भवती मयापक्ष्च्ते य- 
तत्साम्प्रतं युक्तम व्यथः । कुत इष्यत अ'द-अवस्थेति ॥ गुगेः शासनेन 
हेत तृतीय। । इह विषयाविरेषानुक्या गुरुरासनं शासनबुद्धध शनु्ग्रम्‌ । न 
एवत्र विधथविरोषयेक्षयेति दस॑यति । ननु शरणागतरक्षणमःपे तद्देव कतैव्यमत 
अ'ह-अलङ्कनग्रनेति ॥न दि कतैव्यान्तरमो्ष्र गुरुशाखनं ल्घनीयं 
भवतीव्यथेः । अजहूर्मःयेने यविदोषामिघानं नियोज्यविदेषपेक्षया देशका- 
लादयपेक्षग्रा वा गुरश्ाप्नं न लङ्कनीयमिति येतयितुम्‌ । ननु यावदनु- 
षछितगुषनिथोगः कृनहृत्यतामुपयासि तावदहं प्रतिपालयामीत्यत जदह-~ 
अबस्थान्तरकशेचर्नःयस्थेति } वनत्रासत्मकेन वस्थविकषयेण शोच 
नीयस्येति । अनेन यदेवायमस्थान्तरमध्येप्यति ताव्त्‌ मम तल्पर्चिरणमे- 
कमेव धमे इति दितम्‌ । अथ तदरचनेनैव तस्य गुरनियोगा्धीनत्वमव- 
धायं नाथः निशाचरी निजभिलषितगचरं गुरशाघनं निवेदयितुमुपरक- 
मते-- यद्येवमिति ¢ यदि गुरशासनस्य स५य।ऽलङ्घनीयत्वं॑तदं शरणागत- 


भ्य आश्वयेचूडामणो 


-छक्ष्मणः- (सरोषं) आः कस्तावन्मामाज्ञापयति । । 
श्ूष॑णखा ~ (भयं निरूप्य) परोददु पसीददु अल्लो . । अजनो 
एठ्व रामो आणवेदि । | 
प्रसीदतु प्रसीदत्वार्यः । आर्यं एव राम आज्ञापयति ¦ 
छक्ष्मण-- (स्वगतम्‌) हन्त पूवेमनया दृष्टः खस्वायेः, मवतु, 
प्रसादयामि गुरुवचनसुहूतभाजनीभूतामत्रभवतीम्‌ । ( यरका- 
शम्‌ ) भद्रे किमाज्ञाप .यायेः | 


मिमं जनमन्तरणाघकृन्य भवन प्रात या गुसुजनस्याज्ञा साप नोः क्षणमदंती- 
ति) तावच्छब्दोऽगरधारणाथः कनापेहतुनेपेक्षणं नादैप्येव | शरण गनत्वेन गुजर 
ज्ञया चायं जनऽनुप्र्हःतव्य एवते भावः । अथ पूमेव तस्या निवन्धातिशयेन 
संजातनि>ंदः संमतिः पुन्तदमिमतसंपादनमगाचरं गुरुनयोगमा#०५ कुपितः 
प्रह-आ शति ॥ अः इत कवे ¦ (अस्तु ्यात्कोपपोडयोःः इ- 
ति । को गुरुजनो च्नतृगरिचर्णाथमेवं वनं प्राप्तं मामन्यस्मिन्ननुचते 
कमणि अनज्ञापयति । हितोपदश्जित्वाभावात्‌ तस्य गुर्त्वमेव नास्तीत भा. 
वः ॥ कस्तावमद्ति ॥ निल्यतेवायसमापे वतमानस्यानवसिततदाज्ञानु. 
र नष्यान्यमुखेनःकतृकं मध्ये कायान्तरणिज्ञिपनमप्रसङ्गाव्‌ बुद्धिपथं नध्य- 
सश्षत्‌ यतस्तनान्यबुद्धया केपः संमवनात भावः । केकेयीदुग्यापारल- 
इयति केचिद्वदन्ति ॥ भयं निरूः५ति ॥ अतेःपखगो धात्वथानुबत- 
क्‌ एव । निष्यदुष्टमयकरसत्वज तायाः निखिलजनभयदायिन्या अप्यस्याः 
'कोपवस्थायां तदाकारो भयजनकोऽभूत्‌ । अनेन तध्यापरिच्छेयप्रम।वत्वं 
-गम्न्ते । एवं क्षणमात्रं भयविवश्ा भूत्वा गुरशन्दाथान्यथाज्ञानमेव को. 
पदेतुरेति ज्ञात्वा तत्त्वनिवेदनेन हद्धममपनतुं तत्प्रसादं प्रथयते -प्र- 
सीदतु प्रम्गदस्विति ॥ अत्र द्विवैचनेन प्रसादा्रहातिशाय) गम्धते । गुरुज- 
-नशब्द्‌,मप्रेतमयं स्वष्टकरोति- आर्या राम पवःज्ञापयति ॥ भवन्तं प्रति 
-मन्मुखन यत्किश्चित्कतेव्यं कम।न्तरमान्ञपयतीति योज्यम्‌ । इतरथा ज्ञापनस्य व. 
तेम नत्वे न घटते । एवश्चब्देनान्यथा कोपं मा कृथा इति गम्यते । अ- 
य तद्वचनादेवायैस्यक्ञेयवगम्थ सलजमाह-- हन्त पूवेनिति ॥ स- 
द्मविमूद्यकारित्वेनानया परिच्छन्न इति लजा । हन्ठेत्यनेन कष्टं मया 
आन्ल्याप्याय॑शासनमविवकनिमित्तन केपेन निरस्तमभूदेख्नुताप)त्मकः खेदो 
-व्यञ्यते । खद्धशब्ोऽवध।रणे ॥ षठ इति ॥ दशनं संलपल्य'प्युपलक्षण- 
-ब..1 पूवं इतस्यावमानस्य प्रपादनमेव प्रायथित्तमिष्यध्यवस्यति-- ध 


प्रथमोऽङ्कः । २३. 


च्ुपणलखा- सुणोदु अज्जो ¦ श्रणोत्वा्यैः । 


रक्ष्षणः--अवहितोऽस्मि । 
अूपणखा---अज्ज मए सह अत्तणा पारञजरण अज्जरामा आण 
वाद | 
आय मया सह आत्मनः परचरणमायरामः आक्ञाप- 
यात । 


टश्पणः-(दस्तं परब्रय) पदय-- 


--------~ --- ------- ~~“ -~---- ~ ~ ---~----=-----------~---~----------- ~~~ ----~--. 





----- ~~~ 





सादयामात ॥ प्रपदन देतुः- गुरुवचनमाजनीभू भिति ॥ 
भवच्छब्दः प्रशस्यतमे युभ्मदथं प्रा्दः । अलावि युष्मद प्र. 
रस्यतमन्वविवक्षयवात्रभव्रतःपमित्युच्यत | अस्याः प्रणस्यतम्तवे गुरुतनना. 
स्पदत्वमव देवुः) एवं स्वयमव निह्प्य तां प्रमादग्रति-- भल ह - 
ति ॥ युत्राज्ञपात्रभूतत्ेन सुकगपरेपकशालन हइदानामर्यः द्रिं कु 
मान्तरं मया करव्यं त्वन्मुचनज्ञपरयतीति । अथ निशाचरी तद्रच- 
नेनाभकषितमिद्धिद्रारमूनेन दृनाथावधःनं प्रथयते-- श्ूणोत्वा्युं इ- 
ति ॥ अनन क्स्पर गुहनरत्वेन श्रवयतं प्रकाट्यने । अश्र कना. 
बधान प्रति गुवज्ञां निविदयति-- आय मणा सहात्मदः परिच- 
रणम्रायराम अज्ञापयनतति ॥ अत्र भायात्रन मम परप्रहमण्ञा. 
पयत त्युक्तं मत्पारप्रद युरपर्चिग्रातरिराचन मत्वा पूत्रवन्मामुपश्नत+वे | अत)ऽघ्य 
यदभिलषतं गुरुपःरचरणं तत्र साहस्यसपादनमव गुवश्ञागचनग्छन नि- 
वेदनीयम्‌ । अनाऽनेन द्वारेण लन्पनान्नधाना पादप्रसारिकनन्यायन क्रमणा. 
भिलषिनं साधयिष्यामीययवभूनन दुरभिप्रयेण साक्षात्स्वाममनगोचग्त्वेन 
गुवाज्ञ निवेदनं न कतम्‌ । तथा चेक्त-- भ्यस्य यस्य हि यो भावः 
तेन॒ तेन प्रविद्ग्र तम्‌ । स्वयं तद्धार म॑युक्तः क्षिप्रमात्मवशं नयेत्‌ ॥ 
इति । अयं च वाक्याथेः । पू्मवार्यपरचण्णे सहायान्तर।भावन परिखि- 
न्नः शरणागताममे जनं दृष्ट करणष्रहृदयः मन्‌ एवं ्याजज्ञण्त्‌-- हे 
लक्ष्मण त्वया, परिचग्णे 'नजनेयमनिवत्ने च साहाय्यार्थरषा परिगृह्य 
ताम्‌ अनेन श्रेयोद्यं भवध्यात यदस्या अन'थाया' सनाथत्वं यच्च भवतः 
सााय्यलभ इति मद्वचनादुच्यताभिति । एनन्सवं मया सदहेव्यनेन सू- 
चितम ॥ राम इति ॥ न केवलमाक)।रत एवाभिरामत्वं किन्तु दया- 
मधुयादिगुणगणावशषेैरगीति दर्शितम्‌ । अथ दोमिन्नरनुचितकमगे,चर- 
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वासो वस्कलमास्पदं पिटपिनो बन्यं शरीर'सथतिः 
शय्या दभ॑लता प्रसाधनपपां वषीं जटानां मरः । 
चाखे किं बहुना वने वनमृगन्यायस्यन त्वं पदं 
सारङ्गि तपोभ्तः क तपसां श्रः क सङ्र्पजः ॥ ९ ॥ 


त्वेनायंस्यज्ञपनं न संभवतःति निरूप्य वचसा निषेपे कालविलम्बमसद. 
मानः विष्तारितपन्च क्गल्स्य हस्तस्य परावर्तनेन निषेधे छृतखमयेन तदमित्रेतमर्थं 
निषेधयन्नाह- वास्त इत्यादिना ॥ ह बल अत्मदितत्रेदनासमर्थे । अत्मदि- 
ताज्ञ नमेव स्फुटीक्रोति- वन इत्यादिना ॥ अत्र यच्छब्देन खद्‌ 
मम इ्यष्याहारः कायः । यस्य मम वने नित्यं निवास इव्य्थात्‌ सि. 
ध्यति । सोऽरं न तव पदमिति वाक्यपयवसानम्‌ | अत्र हेतुं संबो- 
धनेन दशयति - सारङ्कश्चाति ॥ सवशङ्गबुन्दरि सौन्द्यादिगुणमंपद। 
सुरलोकनिगासाहाया भवत्या निलयं वने वतमानोऽदरं कथमनुगग'लम्बनं 
स्यामिति भवेः | यदि वनेऽपे भोगगगरविभवसंपन्ना भरेयं तर्द व- 
नत्रासि डप नस्यिन्त द्वषिमव्हत्‌ तदप नव्राभव्याद्‌- वनस्रगन्माय- 
स्यात ॥ वनम्रणस्य न्याय इवे न्याय अचार यस्यात विग्रहः । 
कड मृगव्यवच्छदाथ वनशब्देन विशेषणम्‌ । नगरादषु कडा लालि- 
तानां द्णिर्दनां स्वादुगमक्तीरद्यघ्वादो लभ्यते । वनमृगन्यायत्वमेव 
दित्रणोति । यस्य मम पषषरतमं मलन त्रिप्रब्रणस्ननादिभिरर्द्रङ्ृतं च 
वल्कलं वासः । त्र मुख्यस्य वाससेडभाव्र एव वनमृगन्यायत्वमभिव्यनक्त । 
वषेवातातपदिमादिष्वप्े विपिन अस्पदं ग्ृहप्‌ । अयन्तदग्द्रिरपि 
विवर्जित चन्यं पणमुरफलादि शरीरस्थितिः स्थितिश्नन्देनं तत्साधनं ल- 
कष्यते ॥ शय्या दन॑लनेनि ॥ वनवासिनां संस्कृतम्यलविरेषेोऽपे ज. 
यनथं न लभ्यते ॥ अपां वर्षति ॥ चिरवणस्नानेन . जलधारावष- 
शशल जटानां भरः प्रसधनमजङ्कारः । अत्रापि सुखपालङ्काराभाव एव 
वनमृगन्यायत्वम्‌ । उक्तानां वासेगृहादीनमेकष्यैनामंवः पर्यप्षि मम ख. 
दनुरागानालम्बनत्वं साघयितु ऊ पुनः सवेष,म्‌ । भनेन नि्मलसुङम,गदुकूल- 
वास म,गमयप्रास्ाददिस्वादुनमरक्ष र।देखदुनरशयनीयग्नाभरणायु पमःगनमुचि- 
ताया भव स्तत्तट.म्वभव्रखपन्नो लकेत्तरकान्दयादिगुगशारी पुरषवर एवा- 
चुरागपन्र भवतीति व्यातरक। व्यज्यते । ननु यस्मन्ननुराग उत्पश्यते स॒ परि. 
आहयः उत्पन्नश्च मम भवद्रचरोऽनुरागः । न इ रगोतत्तिर्वहिरपोवी नक्षते । 
थोक “भ्यतिषजति पंद्‌।थानान्तरः केऽणि, हेतुः न खद्ध बडिश्पाधीन्‌ 


प्रथमोऽङ्कः । २५ 


श्युपेणखा -अखीअं अटीअं एदं । णं सो अञ्जो अज्जाए सह्‌ 
वत्तदि । 
अलीकमलीकमेतत्‌ । ननु स आय आर्यया सह वतैते । 
छक्ष्मणः- मद्रे न जानासि परमाथतो वृत्तमायैस्य । 


दूपेणखा -- किं किं । 





प्रीतयः संश्रयन्ते ` इति । अतः किमनेनायेग्यकसमथनेन, सवथा मह्यं त- 
त्यरिचरणभेव॒ रोचतेतरामत आद --कं बहना न मम त्वं पद- 
मिति ॥ अस्मिन्नपि साध्ये वासो वल्कलमित्यादि हेतुत्वेन संगच्छत 
शव । बुद्धिपूवैकमेव महनीयं वाखगरहादिकं पारत्यञ्य वने प्राप्तस्याङ्गाकृतजरा- 
वतल्कलादिधारणस्य तपस्तरिधममवलम्न्य वतेमानस्य ममनत्वं पदं संसर्ग 
स्पदं न भवसीत्यथः। भवदु नाम तवाहं पदमिति बुद्धिः न त्वत्र विवदामहे 
सवेथाहं तां न परिगृहामि ॥ कि बहूनेति ॥ बहवोऽत्र हेतव उक्ताः, 
वक्तव्याश्च बहवः सन्ति, श तत्कथनेन कालविलम्बाप्रादकेन । अनन तन्नि- 
वासनत्वर प्रस्तुतकायैःल्घुकयं च दर्सितम्‌ । एतदेवार्थान्तरन्यासेन समर्भयते- 
तयोशथ्तः; क सङ्कल्पजः कति ॥ यथा वातंश्रवणमपि परस्परं दु- 
खेमं तथतिदृरदेशवर्पित्वम्‌ । अनन तपस्पङ्त्पजयोः परस्परान्वयायग्यत्वं 
दशयति 1 अत्र तपेभन्वख्ामान्यस्य सङ्कत्पज्चबन्धाभावात्मकेन सामा- 
न्येनाद्मनः तत्ख॑बन्धाभावः समथ्येत इत्य्थीन्तरन्यासता । यथोक्त--“सा- 
मान्यं व। विशेषे व! यदन्येन समभ्यते । यत्र सोऽथोन्तरन्या्सः साधर्म्येगे- 
तरेण वा ॥" इति । न चात्र विषमालङ्कारत्वं, सिद्धसमन्वययोद्रयोर्यत्रानुपपद्यमा- 
नताप्रतीतिः घ प्रथमो विषमालद्रारः। एतच्च क्रेद्‌ वनमिदयत्र वक्ष्यामः । तप- 
सां शच्रुरिल्यनेन भवद्याः परभ्रदो मम तपोभङ्गमावहति यतः अतस्त्वां न परि- 
गृह्णमीति दशंयति । अनेन छ केनेक्तमेवय तपस्विध्भेणेति वक्ष्यति ॥ अ- 
ङखीकमलीकमेतदिति ॥ यदिदं मत्परेप्रदस्य तपोविरोधित्वमुक्तं तद्‌- 
सदयमेव । अवधाराणार्थ पुनवचनम्‌ । अत्र देवुमाह-- ननु स आ- 
य॑ आर्यया सह वतत इनि ॥ यो गुरुनियागमङ्गीडृत्य तपस्वि 
धमेमाचरति सोऽप्यार्यः धमधमविचारनिष्णातः वामाङ्कनिषादिन्या भाय 
या सह नित्यं रममाण एष वतते। गुरुनियोगं विना भरातृल्लहदेव वनं 
प्राप्तस्य भवतो मत्परिभ्रहेण तपेविरोधः शङ्धितुमपि न शक्यत इति भाषः । 
लय सौमित्रिः पूर्वोक्तमवात्मनः सबन्धानहत्वं स्मारयितुं मदे इति घवो. 
धमति । सवेगुणसपनने तवायं मत्पारेप्रहनिनेन्धो न शोभन इति भावः | 
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लक्ष्मणः; - यावदायैस्तीणेप्रतिज्ञः प्रकृतिमण्डलं गुरुजनं भरतं 
च न परयति, तावदेकमेव धमेमवलम्बते । 
श्ुपणखा- जई एव्वं एत्थ सा रि करोदि । 
ययवमत्र सा कि करोति । 
ढक्ष्मणः - यदहं करोमि । 
श्ुपणखा-- जह अज्जं सा उवअरदि तह तुमं वि अहं उवअरि- 
स्सम्‌ । 
यथा आय सा उपचरति तथा त्वामप्यहमुपचरिष्यामि ॥ 
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अस्थ वत्तं परमाथता न जानासि इत्युक्तं किं किमति संभ्रमेण तया 
पष्ट. तन्नतेदयति- यावद्नि ॥ चपुदशसवत्छरान्‌ तपोधनघममव- 
लम्ज्य वनवासं कर्ष्यामीत्येवरूपा प्रतिज्ञः तीणा येन स्रः तादृशः 
वियोगपरि चन्न नमात्यसुदद्ध-णर्दन्‌ गुरुजनं च कोंसल्यादीन्‌ वचिष्ठादीश्च 
विशेषतो राज्यभारपाराखन्नं भरतं च न परयात तावदेकमेव।थक- 
मानुबन्भरहितं धमेव , अथवा गुरु नयोग नुष्र'नात्मकं ध्ममालम्बते ॥ य- 
देच प्रति ॥ यदि कामनुभव्मुःक्ष्य गुरनयेगाुष्टानरत एव वतेते त्यत्र 
सा किं करति तस्याश्वरतरमपि विमरद्धमानं तृतीयत्पुरुषाथादन्यत्‌ काया- 
न्तरं न स्फुरनीत्य्थः । यदहं करेमि साप तदेव नान्यदिति वाक्यप्यवसानम्‌ । 
अयम'मप्रायः न खदु भाया भतृनमीपे कामानुमवं विना किमर्थं निवसतीति 
चेद्यस्यावकहोऽःस्त । यलः पातत्रनायाः पतिपरिचरणमेव परमो धर्मः । 
किञ्च दम्पत्याः सहेव धमनुष्ठानं विहितम्‌ । अता नायमनुयोगः । यथेक्तं- 
ष्दानात्प्रभनि ख नारी कमणा मनमा गिरा । पतित्रता भवेन्निव्यं या. 
वदायुः समाहता ॥ स) भतृलकानःप्रेति यथवारुन्धती तथा । नास्ति स्त्रीणां 
पुथग्यज्ञे न व्रतं नाप्युपोषणम्‌ ॥ स्रत यद्धनारं तेन स्वगं महीयते ।* 
इति । अथ निश्षाचरीं तद्वचनादव छन्धावसरेण निघवणात्मकेन सम. 
विशेषेण त वरह निजाभिलषितं साधयतुमध्यवध्यन्ती सीतावदत्म 
नोऽपे तावन्मत्रण परितोषं दशयति । यथा आय॑ सा कामानुभव. 
मनयेक्ष्य धमनुदधयेवोपचरति तथेवाहमपि त्वामुप्चरिभ्यामि । न हि प- 
रिचरणमात्रघ्य तपाविरोधिलम्‌ यन तस्प्रत्यादिश्येत अतस्तावन्मन्रम- 
जुशृहणात्विति पप्राथनायां वाक्यपय॑वसानम्‌ । भत एत्र इदमपि प्रानी. 
अमित वक्ष्यति -। अथ. समितिस्तदभिप्रायं ज्ञत्वा प्रत्यादिशति- भ~. 


५। 
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लक्ष्मणः भद्रे इदमपि प्राथनीयम्‌ । पश्य- 
यतते यस्य निष्कृत्ये जनः सर्वोऽपि बुद्धिमान्‌ । 
दास्यं तत्स्वयमिच्छन्ती पुग्धा तवं ुग्धरोचने ॥ १० ॥ 
श्ुपणखा--अल्ज किं सिणेदो तुरुअदि गुणदोसाणि । 
आयै किं सरेदस्तुखयति गुणदोषान्‌ । 
लक्ष्मणः ( आत्मगतम्‌) एवं व्याहरन्तीमेनां किमिति प्रयादि- 
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दरे शति ॥ एवंभूतं दास्यानुभवं नासीति संबुद्धथसिप्रायः । इदम. 
पि प्राथनीयम्‌ ॥ अपिशब्दो गायम्‌ । "गदासमुचयरप्रश्चशङ्कासंभावन।- 
स्वपि । ` अव काकुविरिष्टन गम्भंरक्षेपेण निषधोऽवरगम्यते । “मिन्नक- 
ण्ठो ध्वनिः प्राज्ञैः काकुरित्यभिधीयते । उपहासककुश्वेयम । अस्यन्तग- 
इंणीयमिदं दास्यं नेव प्राथनीयपमिति तासर्यम्‌ ॥ पर्येति ॥ अत्रा 
स्यःप्राथनीयत्वे मयोच्यमानं देतु सावधानं निरूपयेत्यथः । देवुमेवाद-- 
यतत इत्यादिना ॥ यो बुद्धिमान्‌ जनो भवतीव नाज्ञनभुयष्टः स 
जनः सर्वोऽपि न केवलं कतिपये जनाः इत्यपिश्छब्देन गम्यते । यस्यदा- 
स्यस्य दैवात्‌ संजातस्य निष्कृत्यै प्रतिक्रियां कर्तुम्‌ अथौदसजातस्य प्राग- 
भावपरिपालनाय च यतते । अद्यापि भ्रत्यक्षतेो यतमान एव इश्यते । 
नात्र प्रमाणान्तरं मृग्यभिति भावः । तदिदं सबजननिन्यं दास्यं न 
प्राथनीयमिति योज्यम्‌ । भत्र यच्छन्दवश्ादध्याहृतन तच्छब्देन य- 
च्छम्दयुक्त देरयवाक्यप्रकारो हेव्रत्वेन परामृश्यते ! यत एरमूनं दास्यम्‌ 
अतस्तथाविधं दास्यं स्वयमिच्छन्ती । हेतौ शता । न केवलं देवात्सञ्चात- 
स्य तस्य प्रतिक्रियये न यतप्चे । किन्तु स्वयमेवेच्छघ्चे चेत्यथः । भत. 
स्तवं मुरधाव्यन्तं मूढेव । प्राथनानुमितया इच्छण तव मोट चयातिश्शयेऽवग- 
म्यत इत्यर्थः । सुग्धलोचने इत्यनेन तव खोन्दथमेव बहुमानपदं न तदनु- 
रूपं प्रजञनेपुणाभिति गम्यते ॥ किं स्ेहस्तुखयति विविच्य विजानाति गुण- 
दोषान्‌ । यद्यपि ज्ञो गुणदाषविचाराभवे निमित्तमेव तथापे तद- 
व्यभिच।रं योतथतुं तत्कतृत्वभारोप्य रिजरब्देन प्रतिक्षिप्तम्‌ । यदि कलहे 
भवति तरिं गुणदोषविचारो नस्त्येव । यथोक्तम- "परिव्रार्‌कामुक- 
ञ्ुनामेकस्यां प्रमदातनौ । कुणपः काभिनी भक्ष्य इति तिद्ला वि. 
कल्पनाः ॥* इति । एवं ष्टशङ्काजनने मेदप्रयेगेऽप्यनुवतेभानां तां दष्ट नि- 
विण्णमानघः सन्‌ पुनरपि निवतनोपायं चिन्तयति- पमिति ॥ सवथा 
त्वत्परिचरणमेवाभिलषामीति पुनः पुनव्याहररन्त। किमिति प्रल्यादिकशाभि । 
यदि तूरष्ण। गच्छामि त्येषा पूवंवदनुगच्छयेव । कृतश्च भेद्रयोगः । घा 
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शामे । (व्चोय) भवतु दृष्टम्‌ | (अकाशम्‌) भद्रे आय 
स्य पणेगरहप्रवेश्ानन्तरमत्रभवतीमभिप्रेतस्थाने द्रक्ष्यामि 

श्ुपणखा-- जद एव्वं अज्ज, तस्स पण्णसारस्स पस्सदो एव 
पडिवाटदस्सम्‌ । 


ययवमाय, तस्याः पणेदाटायाः पाश्वेत पव पतिपाल 
यिष्यामि 


छृष्ष्मणः- (आत्मगतं) अस्तु कामं, नास्यनन्तरायः कालक्षे 
पः । (अकाशं) यदभिप्रेतं भवतु भवय । 


मदने तु नीचजने विफले एव्र । तुरीयश्चोपायः स्त्रष्वनुचितः । अत 
केनोपायेन निवतयामीति स्वयमेव निरूप्य नित्र्तनोपायमवधार्याद- भ 
दरे इति ॥ प्रकसापूवकं संबेोधनममिधीयमने्ऽये विखम्भजनना्थम्‌ । श्री 
मरदैपायननप्युक्तम्‌-- रष नभं विवहि च वृत्यथे प्राणसष््टे । गो 
ब्राह्मणै दिसायां नानरतं स्याज्जुगप्ततम्‌ ॥ ` इति ॥ “अत्मना 
धर्मनाश्चे व्यसने सुमहव्यपि । दोषाय नादरतवचो भवतीह न संशयः ॥ 
इत्यनेन न्यायनात्रादरतवचनत्य न दोषः । भवद्यभिग्रेतं यत्स्थानं त 
त्रा्यस्प पर्णगृहप्रवेशानन्तरमागद्य दरकष्पामीति ॥ अश्र भवतीति ॥ भ 
वच्छम्देन युष्मदथनिदैशश्चामिधीयमानऽयै विखम्भजननाथेम्‌ । अथ नि 
श्ाचरी प्रायेण एनादटशा अननं न भाषन्त इति मत्वा विखम्भमुपगता स 
नयति -- यावदिति ॥ यावच्छब्दोऽध्यवसयि । अपिशब्दो वाक्ण 
समुचये । भवता त्वरिततरमाय॑ः पणेशालां नीयताम्‌ अहमपि त 
स्याः पर्णश्लालायाः पाश्चत एव प्रतिपाल्यिष्ये ।! पाश्चत एप्रेदयवधारणे- 
ततेडन्यन्न दर्वायसि दशे गमनेन न भवन्तं करेशयिष्यामि । कालविल 
म्बघैवं सति न मवेत्‌ । अहमिदानीमेव गत्वा का्गान्तराभावाव्‌ भ 
वत्प्रतिपालनमेव करोमि अत आगमन कालविलम्बो ममूत्‌ । एषा म 
देकशरणा मामेव प्रतिपाल्य वततत इति कदणया शीघ्रमागच्छत्विति प्र 
तिपालयिष्ये इत्यनेन दितम्‌ । अथ सोमित्रिः प्णालासमीपं खड्क 
तितं शरुत्वा भाविनं संसग नुबन्धमुतव्रक्ष्यं॑तदजुमननं प्रति संशयानः स्वयम 
वि महयावधारयति-- अस्तु काममिति ॥ यदे तद्रचनानुमतिन क्रियः 
तर्दौदानीमेषापसरारथेतुं न शक्या । कते त्वनुमननेऽयमव देषः यत्पश्चत्पति 
पाल्याृषटरा मत्स्मोपमायास्यतीति । एतदस्तु कामम्‌ । काममित्यनेन भाविनः स 
ख्स्यानिश्त्वं सूचयति । यया 'अकाम।नुमतौ कामम्‌ ` इति । अननुमतेः अ 
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श॒पेणखा- जं अज्ञो आणवेदि | यथायं आक्षापयति ।' 
। (इति निष्कान्ता) 
ङक्ष्मणः--(सविमरश) परीक्षास्पदमेषा । कुतः । 
्ेदं वनं बनचरेरपि दर्विगाहं 
केयं वधुः कुवरयच्छविचोरनेत्रा । 
हेमारविन्दमकरन्द्रसोपयोगां 
कः श्रदधीत जलधौ कटंसकन्याम्‌ ॥ ११ ॥ 


जुमननस्य श्छाच्यत्वं समथयत-नास्त्यनन्तरायः काल्प इति ॥ भा.- 
येणोपस्थितस्य कयस्य कालक्षेपो विघ्रं कुबणि दृद्यत । यतो भा. 
विनः संसगत्य ध्प्रिर्भावनया स्वरूपमरव संदिग्धम्‌ अतोऽनुमन्यामह ए- 
वानयेक्तमिति भावः । एवं स्वयमेवःवधार्यानुजानःति-- यदिति ॥ य- 
द्वव्य अभिरुचितं तव॒ भवत्विकछर्थः । “रुचयथानां प्रीयमाणः इति चतु 
थी । यदायं आज्ञापयति तत्करोर्माति वाक्यपरिसमाप्तिः । अथ प्रथम. 
दशन एत्रारण्यणिरुद्धयमितीषत्सन्ञातः तदेव विस्मयोन्सुक्य'दिभिः निरुदप्र- 
घरः सन्‌ अनन्तरं तचष्टावचनविशेषादिभिः बद्धम्थेर्यो भूत्वा तनिकतेनप्र 
उ्यग्रचित्तस्यालन्धावसर एव स्थायित्वेन यः शाद्काभिदो मनस्यवतिष्ट इदानीं 
सकलप्रतिबन्धक पगमेन लन्धप्रसरावस्रं तमेवालम्न्य निरूपयति-- परी. 
श्चति ॥ अयमभिप्रायः । इदान; प्रस्वुतका्यनिवेदनाय त्वरमाणेरस्माभि- 
रपराक्षयेव कर्थ्चत्‌ प्रययादिष्टा । अतः परमेषा यक्किचिदभिसंधाय 
इतस्ततः संचरन्ती परीक्ष्यैव ययेवमेवास्मत्समीपमायास्यति । अत्र हेतुमाह- 
छद्मिति ॥ ये निल्यमेवारण्यशरणाः जीवनार्थं मृगयां कुवन्ति ते 
संभूय खन्नदधेबहुभि्वनचरैः किरातादिभिरपि दुर्विगाहं दुष्प्रापम्‌ । प्रवेश एव 
तावदशक्यः । किं पुनरवस्थानमिति भावः । इदं घोरतरसिहन्याघ्रा- 
दिभिः समाकाणं वनं क्र इयमेकाष्ठिनी मात्यायधिवासितरमणीयरनमया- 
न्तगृद नेवासखमुचिता कुवलयच्छविचोरनेत्रा सखवाद्गखुन्दरी वधूः केति 
दूरदेशस्थत्वेन उभयेरुपादानं तत्संबन्धस्याल्यन्तायोग्यत्वं लक्षयति । यत 
एवंमूते वने एवभूताया अस्या अवस्थानं न घटते अतः परीक्षा 
स्पदमिति हेतुत्वेन पयैवस्रानम्‌ । प्रथमो विषमेञ्त्रालङ्कारः । यदा. 
इ~ 'कचियद तवेषम्यान्ञ शेषो घटनामियात्‌ । कतुः कियाफलावा- 
पिनैवानथश्च यद्भवेत्‌ ॥ गुणक्रियाभ्यां कायस्य कारणस्य गुणक्रिये । क- 
मेण च विष्दे यत्स एष विषमो मतः ॥` इति । एतदेव दश. 
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एष पूर्वोदिषटः प्रदेशः । ` 
(ततः प्रविशति रामः सीतया सद) 
एमः- देवि नगराधिवासात्‌ सविशेष इव वनाधिवासो मे प्रति- 
भाति । पदय- 





तेनोपपादयति- हमेलि ॥ हेमारविन्दस्य यो मकरन्दरखः तस्योपयो- 
7: अस्वादनं यस्या इति व्यधिकरणबहुव्रीहिः । अथवा देमारविन्दम- 
रन्द्रसः उपयोगः उपजीवनसाधनं यस्या इति विग्रहः । अस्मिन्प- 
ते उपयुज्यते अनेनेति “अकतेरि च कारके सज्ञायाम्‌” इति घञ्‌ । तिमि- 
्लेमातङ्गमकरनक'दिभिभयङ्करस्य जलपेमध्ये दृदयमानां कलहंसकन्यां के 
वेश्वसेत्‌ । न कश्चिदपि कलहंसकन्यवेयमिति विश्वसं विदध्यादिद्यर्थः । 
भत्र दृष्टानोऽलङ्करः । यथाह~-दुषटान्तः पुनरेतेषां सवेषां प्रतिबिम्बनम्‌ ॥" 
{ति । एवं निरूप्य गच्छन्‌ आयनिवासभूमि प्रस्यभिजनाति- पष इति ॥ 
[वं पणज्चालानिमाणानन्तरं मयोदिष्टः प्राप्यत्वेन ङ्गृतः प्रदेशः एषः । अथवा 
भयेण पूवे निरदिष्टः पणश्ालां कृत्वाञ्त्रैवागच्छेति सङ्केतित इति । राम प्रवेरासन्ग- 
तेसिद्धथथमेदं वचनम्‌ । अथ राघवः सवेराक्षसवधप्रतिज्ञानन्तरं तदुत्साद- 
मवलम्म्य वतमानः पश्चवटीं भयानकयातुघाननिषवितामाकण्ये संजातत दश. 
ने ड तूहलः तन्निवासं रक्षसवेरसद्धटनाद्रारभूतं मन्यमानः सोमित्रिसीताभ्यां 
सह॒ तन्मध्यगताया आयौयाः गेोदावयास्तरमास्य पणशालानिमोणार्थ 
लक्ष्मणं नियुज्य तत्तरङ्गसंपकंशीतलसमीरणसेवापनीयमानाप्वपरिश्रमः 
सन्‌ दश वषाण कऋष्याश्रमेषु कऋषिपल्लीमिः संलालिताया निवसन्त्या 
अस्या वनवासोाऽप्येतावन्तं काल सकेननिवासतुल्य एवाभूव्‌ इदानीं घोरतर 
विजनेऽ्मिन्नरण्य निवासो यद्यस्या अनभिमतः स्यात्‌ तद्ययमुत्साह एतदन- 
वास्ाभवेनालन्धवेरावकाशत्वात्‌ कुण्टप्रसषर एव भवेदिद्यालोच्योत्साट ङ्गत्वेन 
सीताया वनवासाभिरुचिमुत्पादगन्‌ अयेध्ग्रानिवासरात्‌ वनवासस्य ्छाघ्यत्वं 
समर्थयते- देवीति ॥ पूवैमस्माकं नगरे निवसतां वनवासो मुहूत॑मपि 
सेद्धुं न शक्यत इति प्रव्ययेोऽभूत । इदानीं वनवाससोख्यमनुभवतो मम न 
केवलं वनवासो नगर!ष्ििस्षतुल्य इत्येव बुद्धिरुत्पद्यते । छन्तु तस्मादयं स- 
विक्षष इति प्रतिभाति । इवशब्देऽफुटावगम । यथा दृराद्रवि दुरदेयमाने क~ 
खित गौरिव दुह्यत इति । भत्र तु वनवासस्य खविशेषत्वनिश्चये सल्यपि 
अस्फुरत्वे नाभिधानं सीताचित्तानुवतनायथेम्‌ । यदाम्मदुक्तऽस्मि्लयें भवत्याः स- 
वादः तदेव मम निश्चय इति इवशब्देन द्योद्यते । अनेन नायकस्य परच्छन्दा- 
जुबतित्वरक्षणं दाक्षिण्यं दक्षितम्‌ । तदानीन्तनेन वनाभोगदशेनन प्रतिभाती- 
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उद्यानं वनभूमयः डसुमितेरुदन्धयः पादैः | 
ट, [द (द 
शेा निश्चरहाकषिनाो जलधरश्यामा गिरिः उतरिमः । 


नद्यः सारसमूच्छितोभिवलया घमाभिषेकस्पदं 
_ शीताः शीकरसङ्गमात्सुरभयो मित्रं सरोजानिलाः ॥ 


ति प्रतिमानस्य वतंमान'वमुक्तम्‌ । न चु उभय)स्त।रतम्यविचारमन्रेण । वन 
वासस्य सविशेषत्वमेव दशयति-- उद्यानमिति ॥ वने वसतामस्मः 
कथमुयानानुभवस्रोख्यमिति चिन्ता न कार्यां । सवौ एवैता वनभूमयः उद्या 
नमेव । अत्र वनभूम्यात्मकस्योयानस्यायलन साध्यत्वं सवेदा तत्र निवःसखङाभः 
विक्चषः । नागर ह्युधानं यन्नसाध्यम्‌ । तस्य क्राचत्कत्वात्‌ सवेदा तत्र निवासोऽ 
न॒ लभ्यते । कथ वनभूमनमुद्यानत्वमत आह--कुसुमितेः ॥ पदसश्न्टेत 
सरित्सरःकुल्यत्वेनान्योन्याबद्धस्निग्धतम न विडप५शाखेपश। खे नरुद्धसूुण्महे भिः 
पादपैरदता गन्धो यासु ताः । प्रच्छाय) तलाश्वेत्यर्थात्‌ सिध्यति । वनवासि 
नां कथं कऋडापवतारोहसं ख्यानुभव इत्यत आह-एते शला; इ्त्रिमो गि 
रिः क्रीडां निर्भितः पवतः । सत्राप्ययलसाध्यत्वं परिणा) न्नयाधिकः 
च कीड।पवेतादरशेषो वियते । विशेषान्तरमप्याह- निश्चरति ॥ ेलशब्द 
सामथ्यातव प्रतीयमानः क्िलयोगः निञ्जरह।सित्वे हेतुः । भत्र शिलसङ्ट्रनेः 
उद्रतकफनेर्नक्ञः द॑सन्त इव दृश्यमानाः साज्नहेतनिरञ्चरजलत्वेनातिल्िग्धवीरुद्वन 
कालित्वाव जलधर इव उयामाः । अनेन इयामरुत्वधावल्ययोः सङरसजत- 
परभागविशोषेण कीडापवैतात्‌ दथनीयतमत्वमुक्तम्‌ ¦ रोलारूढानां स्वच्छनम 
कधी यःपाथोलभेन छायासपस्या च अध्वपरिश्रमपिपासादुपशमः अतपादि 
पोडामावश्च ददतः । प्राब्रटुकलि जलधरैः इयाम मध्येषां संभवति । न शुक्ते? 
गुणेष्वेक्ोऽपि गुणः कृत्रिमगिरावस्ति । ननु वने कथं स्नानार्थं तराकादिलाम 
भत आह- नद्यः घमोभिषेकास्पदम्‌ ॥ घमाभिषेकस्य घम॑काले स्नान. 
स्यास्पदं तटाकादिः । म्रीप्मकलि हि तरटाकादिसलिलं न स्नानाय परयप्तभिहि 
तत्काल एव ततो विशेषः स्फुटीभवति । अन्येष्वृतु§ न!देयस्य पाथसः धकर 
खत्यपि तटरकादिखलिलत्‌ विकषेषो न स्फुरति यतस्तदानीं तरटाकादसलिर 
स्नानाय पर्याप्तमिति फलतो विशेषाभाव एवेति मत्वा घर्मपदं प्रयुक्तम्‌ | 
भलापि पूडेवदयन्नसाध्यत्वादिविशेषा विद्यन्त एव । विशेषःन्तरमप्याह । स, 
रखानां सलिल नवासरतानां बलाकादीनामितस्ततः उङ्येङीय धावतां न. 
क्षवातनंसर्गिकस्मीरणसहकारिभिमूखिछतः हिगुणं वर्धिता ऊपिवलयाः बल. 
याकरिण वततमानास्तरक्ना याञ्चु । अनेन तटाकादिभ्यो ददोनीयतमत्वं परया. 
प््चकिलत्वं च दर्शितम्‌ । कथं तर्हि बन ग्यजनबायोः समवः बत भा. 








३ग आश्चयंचडामणो 


सीता-- अजउत्त जाव अहं जीवामि दाव एत्थ एव्व वसिदुं मे 
बुद्धी जइ तह ण किलंमदि साकेदे गुरुजणो । 


आयंपुत्र यावदहं जीवामि तावदक्रैव वस्तुं मे वु 
द्धिः यदि तथा न ्काम्यति साकेते गुरुजनः 


छक्ष्मणः- (विलोक्य) अयमयमायेः, अहो नु खलु कष्टं 
विधेः कमे, नहि नहि, कैकेय्याः । अम्ब कैकेयि, 


इ-- शीता शति ॥ एते सरोजस्रक्ताः अनिला नः भिन्नं व्यजनवायुः । 
यथोक्त- मित्रं व्यजनवायुः स्यात्‌” इति । अत्राप्ययल्लसाध्यत्वादयो बिरे- 
षाः सान्ति । विशेषणद्वयेन पुनडशेत्यं सोरभ्यं चापरं विशेषं वनसमीरणानां दशंय- 
ति । सरोजसंपकंः कुसुमितणदपसंघमश्च खोरभ्यदेतुः । शीकरसङ्गमे नदीसं- 
बन्धो निमित्तम्‌ । अत्र बहूनां चनभूमिशेलादीनां उद्यानक्रीडापवंतादिभा- 
वस्यारोप्य विधीयमानत्वात्‌ उद्यानादिबहुत्वमपि वने विशेषोऽस्तीति केचि- 
णयन्ति । वनभूमिशेलादयः दत्यैव एकोयानक्रीडापर्रतादि भावसुपगच्छ- 
न्ति । एक्वचनान्तोद्यानादिश्ब्देः नगरगतोय्ानादिस्थाने तच्वेनारोप्य विधी. 
यमानघ्वात्‌ । अता महत्त्वमेव विरोषः न बहुत्वमित्यन्ये । अथ जानी 
भतृनन्नेधाननिरस्तसकृलमया तदुपपादितमेवार्थं सविक्ञेषमनुमन्यते-- आ- 
यपुत्रेति ॥ न केवलं चतुदशसंवत्सरानेव वने वस्तुं वद्धिः किन्तु यावदहं 
जीवामि तावत्‌ अत्रैव वस्तं मे बुद्धिः । नगराधिवास्वनवःसयोः सौख्यवि- 
रेषे विगरद्यमाने चिरकालं नगरेण विग्रयुक्ताया अपि मम कदाचिदपिन 
गृहप्रवेश रचत इति एवशब्देन दर्चितम्‌ । यदि तथा न ङ्काम्यति सखा. 
केते अयीध्यायां गुदजनः । तथेति ्न्तेरतिश्यं दशयति । यादईयातिश्चायि- 
न्या रन्त्या वनवासः कतुं न शक्येत तादश्शी क्कान्तियेदि न भाक्रेष्यती. 
त्यर्थः । अनेन न केवलं तस्याः कमैव भरत्रनुखारि किन्तु चित्ततृत्तिरप्यनुखारेणी- 
ति दर्शितम्‌ । ततश्च खीतायाः संपूणस्वीयालक्षणलतवं दितम्‌ । यथोक्त- 
“सम्पत्तो च विपत्तौ या मरणेऽपि न मुश्वति । घा स्वीया तद्रतं प्रेम 
जायते पुण्यकमणाम्‌ ॥' इति । अथ सोमित्रिदूरादेवा्यदशनसमुद्धतानन्दभ- 
कत्यतिरेकषमाकुलः प्राह--अखमयमाये इति ॥ अत्र दिर्बचनं दषातिश- 
य दोतयति । अथ तक्क्षण एव मणिङण्डलटेमाङ्गदभकुटाद्याभरणच्छश्रचा- 
भर।सदहे'षनादिपरिच्छदामाव्यसुहृद्भव्यादिपरिवारपरिभ्रह समुचितं तदानीं तपो- 
धनचारजटाचीरधारेण भायामात्रसदायं दद्रा करुणरद्रहितह्दयः चिन्तय. 
ति- अशो चु खल्विति ॥ यत भायस्यायं दुरवस्थानुभवः पबे स्वरे. 





प्रथमोऽङ्कः । २३ 


आर्येणांश्युकषञ््ता धृतमभूदापाटरं वल्कलं 

विन्यस्तं पदमायंया श्रृकवधृपादाङ्पांसो पथि । 
सेतापेस्तचुताुषेति भरतः पर्याङलाः कोसलाः 
बैधय्यं हतमास्थिता त्वमपि ते धिकमं सवङ्षम्‌ ।१२॥ 





ऽप न निरूपितः भत अश्वयमेवेदम्‌ । अयेतदवस्थान्तरं विधिष्तं मन्यमानः 
खोद्रेगमा!ह -- कष्टं विधेः कर्मेति ॥ अनुचित घटनाविषयत्वात्‌ विधः 
कर्मणः कष्टत्वम्‌ । अथ तदानीमेवायेव्यघनदशेनसमुद्रदकेकेयीगतेष्यावाखनः 
तटञ्यापारहेतुक दुरवस्थाविरोषं निश्चित्य तस्य विधिृतत्वं निेधति-न 
हि नहीति ॥ कस्य करमेलयपेक्षायामाद-- कैकेय्या ईनि ॥ कमेत्यनु- 


षङ्गः । अथ प्रखङ्गेन तहोराःम्यविलसितदेतुकत्वेन सर्वसंबनिधजनदुःखःतिश- 
य॑ परामृद्य तद्रतकारुण्येन केकेयागतेभ्यातिशेयन च तामेव संबोध्धाह- 
आर्यणेत्ति ॥ अम्ब केकेयि ते यदेदं-- (तन्मे वरद्धितयमाश्रुनपूमेव 


याचे बिभवु मरतस्तव राज्यलक्ष्मीम्‌ । वषौणि तिष्ठतु चतुर्दश दण्डकायां 
सोभित्िमेथिलयुत्ताखदितश्च रामः ॥ इ्येवंरूपेण वचनेन मन्थरामुखेनाभ- 
बेकनिरोधनादिकं कमं तत्कुत्सयाभे । सवेहृषमित्यनेन न केवलं परेषमेक 
सन्तापकारणम्‌ । कितु आेमनोऽपाति दर्षितम्‌ । सखर्वङ्कषत्वमेव समर्थयते 
आर्येणेत्यादिना वाक्यपश्वकेन । यस्य तव कमणः प्रमावादंद्युशमुञक्षता न~ 
त्‌ ज्छतवता तत्का एवापारलं वत्कङं धृरतं च । अद्यककब्दो माणकुण्ड. 
लमकुटादौनामप्युपलक्षकः । स्वपुत्रस्य राज्यलक्ष्मीलामाथममिषेकनिरोधन- 
मेव कतग्यम्‌ । त्र पुन्य॑दपरमार्यस्य वनवासाभ्यर्थनं छृतं तच्र निमित्त 
विधुरः प्रद्वेष एव कारणमिति मावः । अत्रांज्चुकपरित्यागवल्कलधारणयोः 
समकालत्व। भि धनेनाभिषेकमहोत्सवदशना्थं समागतानां युगपदेव तदवा. 
स्थाद्रय परदयतां महत्करुणममूदिपति यात्यते । अस्तु नाम महासत्तततया स- 
वैभ्यघनसदिष्णोरायथ॑स्य वनवासाभ्यथनं यदिदमायायाः क्िरषकोमलान्नथाः 
वनवासप्रवतेनासादसिकयं तदतीव नेधरण्यमविदयतील्याह -भायैया वृकवधूनां 
पादाङ्काः लक्षणया पदविन्यास्रजस्तदाकराः संस्थानविशेषाः र्षु ते ताषृक्षाः 
पांसवो यस्मिन्‌ । अथवा तत्पाद।नामहाशिहभूतास्तदाकारत्वात्‌ कंख्वेः 
यस्मिन्‌ । एतच्च व्याघ्रादिपदवचिह्ननाभप्युपलक्षणम्‌ । अनन विरलमनुष्य- 
खश्चारत्वेन कूरसत्त्वखान्निष्यस्मारकसेन च भयजनकृत्वं मामस्य द्ररितम्‌ । 
वधुशन्देन पूवं सखभिदर्दितमार्गायाः स्वैरं कीडर्थसुद्ानादिगमनं इदान न- 
त्स्थाने एकवध्वः श्वज्ञाता इति करणातिशमो व्यज्यत । तादृशे प्रथि पदं बिन्य- 


३४ आश्चयेचूडामणो 


यावदा्यमुपसपामि । (उपर्य) जयत्वायेः । 
रामः- टक्ष्मण किमवसितस्तवारम्भः । 
रक्ष्मणः-- आये अथ किम्‌ । 
रामः- तेन हि तस्य मागेमदेशय | 
छक्ष्मणः-- यदाज्ञापयययाये । इत इतः । 
(स्वे परिक्रामन्ति) 
रामः- (लक्ष्मणस्य मुखरागं विलक्य) वत्स लक्ष्मण 


मागे निद्तिमागीमार्गणपरानाराध्रयन्तो मुनीन्‌ 
स्वरं सेिततीथसिन्धुपयसो दूरं निरस्ताधयः । 

मात्रा लक्ष्मण केकयेन्द्रसुतया व्याजेन नीता वयं 
स्वामुत्सुञ्य धुरं युवो मुनिवनं यातव्यमिश्ष्वाङुभिः ॥ 


स्तं यस्य कमणः प्रभावादिति शेषः ¦ यद्थामेदं हृतं तदप्यन्यथेव संजातमिदया- 
इ- सनापैरिति ॥ न केवलं राज्यं नद्विथते किन्तु आयैवियेोगपितृवि- 
न शादिहेकैः स्तपैः तनुनां छशतामुपेति । उपगमनस्य वत॑मानत्वाभिधने. 
न संतापन मथ्धवदनुशसति दशयति । अत्रापि त्वत्करभैव निभित्तत्‌ । डच 
त्वत्क्मनिबन्धतैः रामादेदुरवस्थाविरोषैः सव॑ एव कोषलवाचिनो जनाः पर्या- 
कुला वर्तन्ते । असतामन्े त्मप्यात्मीयेन कमप्र॑णा हतमलयन्तनिङ्कषटं वेध्य 
मास्थिना । न हि स्त्रीणा पधव्यादन्यत्‌ अत्यन्तनिङ्ष्ट मवस्थान्तरमस्तीत्याह -- 
व्रैधञ्थमिलि # अथ राघवः सीताया वनवासाभिरुचिमुत्पाय लक्ष्मणेन कृतस. 
मुद'च.रः पणज्चालां प्रति गच्छन्नेव मध्येमार्गं तन्मुखरागं विलोक्य तस्य केके- 
यी विषगयसं९म्महेतुतमाशङ्कथ तदननुवुध्यमान इव तद्धावप्रकाशनार्थं केकेयढृत- 
स्य कमेणः उपक्रारत्वमुपपष्दयति-- मागं इति ॥ संरम्भदूषितहदयस्यानष - 
धानमाशङ्थावधानलाभा्थं लक्ष्मणेति संबोधनम्‌ । वयं केकयेन्दरषुतया मात्रा 
व्याजेन मुनिवनं नीताः; । उत्तरवाक्यगतो मुनिवनशब्दोऽत्रापि द्रष्टव्यः । केकये - 
नद्रसुतयेत्यनेनामिजनषसुचितव्यापारमर्थं॑तध्यां बहुमानं दगयति-- मत्रे 
वि ॥ न केवलं पितृपन्नीत्वनेव तस्या मातृत्वं भपि तु हितप्रेरणयापीति द- 
शितम्‌ । तेन च भक्यतिश्षये व्यज्यते ॥ व्याज्ञनेति ॥ अमी यौवनश्रीम- 
दाम्धाः स्वयमात्महिनं न बुध्यन्ते । बोधिता अपि बिषयभोगेच्छया न कुबै- 
च्द्येष । अतो येनद्ेनापि प्रकरेण अमी हिते प्रवतेयितभ्या इति मतवा भरता- 


प्रथमोऽङ्कः । ३५. 


लक्ष्मणः- सयमाह खोकः (न सन्यगुणा गुणवताम्‌" इति । 
रामः - ठक्ष्मण किं नाद्यापि शान्तस्ते मातरि संरम्भः 


धिपत्यलाभात्मक व्याजमाश्नित्येवं छतम्‌ । अनेन तस्या वात्सल्यातिशयो ग्य 
ज्यते । नीता इ यनेन य्मिन्कमणि स्वयमेव प्रवर्तितव्यं हन्त तर्मन्‌ बलात्‌ 
परप्रेरणया प्रह्त्तिः संजाता इति पूव स्वयमकरणात्‌ संतापो व्यज्यते । कथं 
वयाजेनेत्यवगम्यते । यतो दूरं निरस्ताघयोऽभूुमति वाक्यसमाप्तिः । अ पिजन्देन 
दुरितापूवं लक्ष्यते । लक्षणाफलं च तस्यायिवदव्यन्तहेयत्वावगमः | दूरभित्यनेन 
दुरितनिदानभूतस्याविदय्याख्य्ाज्ञानस्यापि निरासं दायति । तेन च पुनः ससारा- 
नुबन्धामावो दर्धितः | दुरितापूवंनिरासे इतुमाह । मागे मर्गे स्वरं तन्त्रावापा- 
दिराजकायंचिन्तामावात्‌ यथेष्ट सेवितं तथमूनानां सिन्धूनां गङ्गायमुनादीनां 
परयः येः। अज्ञननिरते हेतुमाद-- निच्चनिमा्गेति ॥ निव्रृतिप्राप्तमे यो 
मगः प्रत्रेणमनननिदेध्यामन,देः तस्य मार्गणं तत्त्वल्पप्रङरविचारः तास्मन्‌ 
रान्‌ निरतान्धुनीन्‌ निग्रतिमागज्ञानाथंमाराधगन्तः । तेन तदुपदेशबलाष्रन्ध- 
नात्मज्ञननाविद्यानिरासो दशितः । यथोक्त -- (भिथ्े हृदयग्रन्थिः छिदयन्ते 
प्वेसंरायाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्े परावरे ॥" इति । ननु रकां 
1ज्यपरिपालनमेव हि कुलधमः । अतस्तत्परित्यागेन वनवासो दोषार्यैव 
षेत्‌ । अनं अद-स्वामिति ॥ श्ष्ाकुभिरित्यनेनादिराजादिक्ष्क'ग- 
भ्य सर्वेषामेव वनवासाविच्छेदं दशयति । तेन च वनवामेऽपि कुलधमं इति 
(शितम्‌ । उन्सज्येत्यनेन पूव पित्राद्यपेक्षपैव राज्यपरिपालनमङ्गक्ियति ॥। 
दा तत्समथः पुत्लाऽमस्यो वा लभ्यते तदा तत्परित्यागेन वनवानमेत्रदे- 
न्त इते वनत्रासव्य प्राधान्यं दितमेते । अध्यापि वचनस्योदयानं व. 
[भूमय हईत्यस्येव स्वराक्षघवधरोत्माहङ्गत्वमस्त्येव । तथाहि योऽ सव- 
क्षसवघात्मकोऽथः प्रतिज्ञातः तत्रैके लक्ष्मण एव सहायत्वेन निषूपितः ॥, 
श्र यदि सोष्पे राज्याभिलषात्‌ दनवाषं राक्षमवेरसङ्टनहतुभूनं ना. 
भनन्देव ततो भिन्नमतित्वेन तस्य साहाप्यङूमस्थिरमापद्यतेति मत्वा वन- 
सस्य श्रेयस्तरत्वं समर्थितम्‌ । अननेवाभिप्रयेणेन्तरत्र निबन्धेन तत्तदुक्ति- 
शेषैः राज्यस्य दोषवच्व प्रकाशनेन क्चप्याः अपराधाभावप्रतिपादनेन च 
क्ष्मणेनेव सवादं कारयिष्यते अहमेवःपराद्ध इति ॥ सव्याप्रनि ॥ यतः 
खन्तापकारिण्यामपे कैकेय्यामुपङृतिशी कत्वमःरपितमनो लोको यदेवमाह 
स्सत्य भेव्यथैः । कथमहेत्यत आह । गुणवतां जनानामगुणा जना न मन्ती- 
 । गुणवन्तः स्वान्‌ प्र्यपकारिणेऽपि उपकतेत्वेने गृहन्तीत्यथः । अथ त. 
प मातृदोषथोतकं वचनमाकण्ये किभित्घज्ञतिष्यंः तत्द॑रम्मोपश्मना्थं उ. 





३६ आश्चयेषूडामणो 


ङ्ष्मणः-आयं । 
मात्रोः प्रसविभिः स्तनेस्त्वाये मुदा सणुह्टदष्टयोस्तयोः 
तातस्याश्रुजरेः सम॑ शिरसि ते हैमारक्षरन्त्यो घटात्‌ । 
आपस्तत्र वसिष्ठमन्त्रजयिना मन्त्रेण रुद्धा यया 
तां छोकोत्सवकालरात्रिमदयां मन्ये कथं मातरम्‌ ॥१५॥ 


पक्रमते-- लक्ष्मणेति ५ मातरोति ॥ अपराधिन्यपि माता सवथा व- 
न्यत्र । नापि मवन्तं प्रति मात्रा किचिदपराद्धम्‌ । अतस्तादृश्यां मातरि सं- 
रम्भ एव ॒तावदनुचितः । जातघ्यापि तस्य येयमद्य यावदनुकत्तिः साव्यन्तम- 
जुचितेति भावः । अथ मातृशब्द्‌प्रयागेण कुपितो भूत्वा तस्या मातुभावमत- 
दरेण कमणा प्रतिक्षिपति-- माधोरिव्यादिना ॥ यया मुदः प्रस्नविभमिः 
म्तनेः सह वतंमनयोः तयोमात्रोः मुदा संफुष्रटष्ट्ोः सत्योः । यस्य च भवेन 
भावलक्षणमिति सप्तमी । तातश्याश्रुजलस्वमं हमाद्धटत्ते शिरसि क्षरन्खः आ- 
पो मन्त्रेण रुद्धा इत्यन्वयः । अथवा स्तनशब्देन तद्विकारष्तन्यं लक्ष्यते 
प्रस्नविभिरिव्यनेन प्रस्नवनफलभूतं निष्यन्दनं लक्ष्यते । ततश्च निष्यन्दमनेः 
स्तन्यस्समं स्षरन्त्य इत्ययमथेः संपद्यते । मालोरित्यनेन स्तनप्रस्नवनरष्टिवि- 
काादिभिरनुभावेः कौसल्यावदेव सुमित्राया अपि वात्सल्यातिशयो दर्शितः| 
क्षरन्त्य इत्यनेन प्रारन्धापरिसमाप्तस्य।व शिष्टस्य कमणो मध्ये विनाशनेन दोषा- 
तियो दक्षितः । निरुद्धा इत्यत्रापि स्न्येरश्रुजलेश्च सममित्यनुषज्यते । यतः 
कारणभूतहषेनिरोषेन तेषामपि निरोधो भवति अनेन भर्तमनोरथभङ्गनिमि- 
त्तो दोषो दशितः । वरद्वितमाभ्यथनारमकस्य वचनस्यानन्यश्राग्यत्वं दशर- 
थकर्णयोरेव निवेद्यमानत्वात मन्त्रत्वं वसिष्ठमन्त्रविरोधित्वप्रतील्यर्थं मन्त्र. 
ब्देन तदुपादानं कृतम्‌ । वसिष्ठेन प्रयुक्तो यो मन्त्रः तं जयतीति । भय- 
मभिप्रायः । अचुष्टेयाथप्रकाशनद्वारेण मन्त्राणमनुष्ठानाङ्गत्वं प्रसिद्धमेव मन्त्राधि. 
करणोक्तन्यायेन । अतोऽ वसिषटमन्त्रस्याभिषेकाङ्गत्वं सोऽयमनिषेककर्मप्रका. 
दनद्वारेण तक्निवतंनाय प्रबरततस्तन्निरोषविषयेण केकेयीमन्त्रेण विजितेऽभूव । 
अनेन सवेलेक्वन्धेन वसिष्टेन कियमःणत्य कर्मणो निरोधान्महदतिकमनि- 
बन्धनो दोषो द्‌रशेतः । यथोक्त -- इन्ति घ्रेयांचि खवाण पुंसो महदतिक्ष- 
इति । लोकस्य उत्खव्र आनन्दः तस्य कालरात्रिः संहारदेवता । अमिषे. 
कनिरोधस्य निर्द्धेत्थनेनोक्तत्वात्‌ उस्छवशब्देन तदुरंखवजनित अनन्द ल- 
कष्यते ! अनेन तस्याः सवेरोकविद्धेषास्पदत्वं दर्शितम्‌ । सीतया सह चेरत. 
रबिषिनबास्प्ररणया भदयामित्युक्तम्‌ । एवंभूतां कथं मातरं मन्ये वस्तुतो 


प्रथमोऽङ्कः । ३७ 


शाम (कणौ पिधाय) शान्तं पापं शान्तं पापम्‌ । 
हते राज्ये भवान्मक्त्या प्रत्याचष्टे स्वमातरम्‌ । 
अहो सतोषबाद्यानामध्भकरतं मनः ॥ १६ ॥ 
परय बार पापात्मनः क्षत्रियस्य- 
साधारणी नयविदां धरणः करत्रम्‌ 
अख्नाणि भित्रमरयः सहजाः सुताश्च । 





मातापि सा न मतृबुद्धचया संमान्नःयेति मन्य इत्यन्न दशितम्‌ । 
अथ रामो मातुरधिक्षपमस्हमानः कणौ पिधाय तच्छवणेद्धततघ्य पापस्थो- 
पशममाशास्ते- हान्त पाप शान्त पपामात ॥ यद्‌ तन्मातुरयक्षषप.- 
श्रवणसजात पप तच्छम्यतु । क्तप्रययः अशसायाम्‌ । तथा काश्च 
क"यामुक्तम्‌ -“अयलेकतो मयत्यस्य उ्याख्यानसभये आशंसायां वर्तमाने वा- 
थँक्तो वणर्नयः' इति , द्विवेचनमधिक्षपश्रवणज नतमुद्रगातिशशयं सूचयति । 
अथ किचित्सरम्भमुपगम्य तत्कृतस्याधत्तेपस्प्राव्यन्तमयेोग्यत्वमुपप।दयात- 
हत इति ॥ इते दुःखदेनृलेन दुरितानुनन्धित्वन चात्यन्तं गर्हणाये रा- 
ज्ये भक्त्या अभिकषेण मवान्‌ स्वमतरमाधिाक्षिपति यत्तन्‌ अहा अतिकष्टम्‌ 
इति संबन्धः । मातरे मक्तिरुचना तां न करोति, राज्य पुनः प्रत्या- 
ख्यानमेवोचितं तव भक्ति करोति चेति विप्ययस्यायेग्यत्वं दर्शयितुं क्तप्र 
हणम्‌ । रक्तस्यावस्थान्तरस्थवंभाव हतु तरम्धया ब्रत्यः दजयनि । सनो न्घ 
परितोषः अकन्धगोचरया तृष्णया रदित, तस्मात बहह्यनां तद्रहतानापिव्यथः। 
तेषां जनानामलन्धलाभार्थं मने ऽध्मैकरतं दिसाचतवादगुवधिक्षेपादितत्परं 
भवतीत्यर्थः । अयं च संनोषाख्यो गुणः पूरैः सवगुणत्कृष्टतेनाभिहितः । 
यथा-- (अकिश्चनेऽपे सवुष्टः रेत सवाद्वेञ्वरः | असंटृष्टाऽसङ्ःङ्क- 
शानाप्रात्यपि सुरेश्वरः ॥' इतं । अथ क्षत्रियस्य राज्याधपल्य दोषान्‌ 
वक्तुमारभते-- पद्येति ॥ बाल गुणदोषविवकासप्थं मद्वचनं साधधानं 
विचारय । छञ्यायिपस्यस्य क्षत्रियस्य धराणनम कलनं नयवदां सा. 
धारणी भोग्यत्वन भरणीयत्ेन व॒ धरण्यां कलच्रत्वारोपः । एकेन के- 
चि्लयविदा सादरं परिगृह्य भुज्यमाना तते'इधिकमन्यं नयषटकोपाय- 
चतुष्ट यप्रयागानपुण दष्ट तदव प्रथम परेत्यज्य तमेव पतित्वेन परग्रहाति 
स्वेरिणीव सान्दयादि गुणातिश्चायेनप्‌ ' पुनस्ततोऽन्यमधिकं ष्ट्रा इममपि परि- 
त्यज्य तमभिसरति । प्रथममव परित्यक्त कालानुगुण्यने ष्ट ्टगुणं षा । मय विदानि. 
ग्रविशेषनदशेन क्त्रयत्वमप्यतन्लछृत्य वेद्यं इ्युदे वान्यं नयज्ञानाचिकमुपवर- 


च 4 


३८ आश्चयेचुडामणो 


पापात्परम्य पतनं नरकेषु कामः 
दरे चामरे च सितातपवारणं च ॥ १७॥ 
रक्ष्मणः- नादं राज्याभेखाषाद्भर्वीमि । 


जतीति दितम्‌ । यदा पुननप्रथोगनेपुण्यं बहूनां समानं भवति तदा युगप- 
देव कनचिद्धागेन ताननुवतत कट क्षमधुगालापस्पशनालिङ्गनादिभिः गणिकेव ब- 
दून्कामिनः । एवं कलत्रसे ख्यस्यास्थिरत्वमुक्त्वा मिन्रसंपत्तर विश्वसर्नाय- 
त्वमद-- सिमिति ॥ क्षत्रियस्य मिन्नमल्रण्परेव । इतरपरिसङ्कथपरं 
चैतद चनम्‌ ! अनन क्षत्रियस्य बन्धो विमृरयमाने स्वेषामेवाखरव्यतिरि- 
तनाम्‌ अमाल्यसुहद्धु-ार्दनां वश्नरशं।कत्वेनाविखम्भणीयत्वादन्ञष्वेवावश्चक- 
त्वन मित्रत्वं परेशिष्यत हात दर्धितम्‌ । पुत्रादमेख्यामावं दशंयति- 
अर्य हति ॥ ठन्धाधिपत्यस्य क्षत्रियस्य सहजाः ताश्च अरय एव न 
केवलमुपकारं न कुर्वन्त, किंत्वन्यत्रोपकारकत्वन प्रसिद्धा अपि राज्ञाम 
त्यन्तमपकारिण एव भवन्ति । क्षत्रिया हि रज्यनिमत्त अ्रानरं पितरं च नि- 
घ्न्गी दरयन्त । यथेक्तं-- क्षत्रियाणामयं धमः; प्रजापतविनि.सतः । 
भ्रतपि भ्रातरं हन्यण्येन घोरतरं तमः ॥* इति। एवं राज्यस्य पुत्रमि- 
त्रार्योदिकफलविरे धित्वमुक्त्वा पारन्रेकफलविगोधित्वमःह -- पापादिनि ॥ 
परस्य पापः श्नरकेषु पतनं वण।श्रमानुरूप्यण यथाविधि धमस्थितिप्रवतनस्य पा- 
पयसां दण्ड्यानां यथादं दण्डनस्यानीषत्करत्वात्‌ त्द्रता दोषा राजानं प्रा 
प्नुवन्तीति परस्य प पतप्रत्यत्रयः । एवं तावदषबहुलत्वेन राज्यस्यापरिभ्रा- 
ह्यत्वमुक्तम्‌ ¦ इदार्न। देषभू्टेऽपे तस्मिन्यदि वेहयामद्गमादाविव तात्का- 
लिक सुखं स्यात ततस्तदपेक्षया तदाद्रये्तापि न तु तदम्तीव्याह-- लाभ 
हति ॥ एनदपि वचनमितरपरिसंर्गापरम्‌ । कभ्ग्रत इत्यनया व्युत्पत्या लाभ 
इति फलमेवोच्यते । क्षत्रियस्याधिपन्यफलं किमिति विम क्रियमणे श्रे 
तच्छत्राव चामरद्याच नन्यदसाधारणं फरपरस्ति ' शतच्छन्नचामरद्रयानिरिक्त- 
स्य फलध्याधरिपयन विनापे सुलभत्वेन न तदर्थमाधिपद्यं प्रार्थनीयम्‌ । श्त- 
चछत्रदेरपे ननन्यस्राध्यसुखंहतुत्वमस्ति । उपायान्तरेण प्यातपनिरोधःदि- 
फलस्य ख धयिवुं श्यत्व(त्‌ । अतः पूवे क्तदोषदुष्त्वेन न विशेषतः किंचित्फलं 
लभ्यत इति भावः । भते यः क्षत्रियः एवंभूतं राज्यमभिलषनि स पापात्मेव । 
ततश्च राज्याभिलबेण मतुः प्रयाख्यानमनुचितमिति पूुत्टाके पर्यवसानं दर 
व्यम्‌ । अथायेस्य किक्षिपरं वचनं श्रुन्वा किंचिस्प्शान्तसंरम्भः राज्ये भ- 
कस्ये्यनेनोक्त राज्याभिलाषस्य देवुत्वं निरस्यति- नाहमिति ॥ नाहं 
राज्याभिलषात्‌ भभिषेकनिरोधस्यायोग्यत्वं श्रवीमि । अथार्येण किमिदयादिना 





प्रथमोऽङ्कः । ३९ 


रामः - किमन्यत्तव कोपकारणम्‌ । 
छक्ष्मणः‡-- विपयस्तः कम इति । 
रामः- ययेवमहं तव प्रथममुपारम्भविषयः । पद्य - 

इन्द्रक्पे सिते राक्ञे सरेहपयंश्रुले, चने । 

अभिषेकाय निलंजो यः सिंह।सनमास्थितः ॥ १८ ॥ 
सीता-- सच्च एव्व भणिदं अज्नउत्तेण । 

सत्यमेव भाणेतमायपु्रेण । 

छक्ष्मणः- वयसा परिणतोऽहम्‌' इति तातस्तथा त्वयि प्रतिपन्नः। 
रामः- ननु भरतः कनीयान्मे । 


जज (न ---- = -- --- ~ -~ ------- ~ ~ ~~~ --~------------~---------~ "= 








पृष्टः क्रमविपयासस्य देनत्वं दशेयते- विषपयेस्त इति ॥ 
यतेऽस्मपूैरनाचरितस्य कमविपशासघ्य मता निमित्तमभूत्‌ , अत एर तद्ि- 
षयः कोप हत्यर्थः ॥ यदेवमिति ॥ यदि मयि स्थिनवात भरतस्य राज्याधकारः 
सकृत्त इययं कभभङ्गो जनन्युप कम्महेवुः तद्दि प्रथममहमुपालम्भविषयः अ।ध- 
सेपविषयः, प्रथम मया कमभङ्गघ्य कृतत्वात्‌ । क्रममङ्गमव दशेयति -- 
पदयेदय दिना ॥ इन्द्रकल्प इत्यादि ॥ ईंषदममःपतो कत्पन्देदथदेशा†थरः इति 
कत्पप्परत्ययः । अनेन राज्यभरणाक्षामभ्य न निमित्तं मयि रज्यनधने इति 
दितम्‌ । किं पुननिभित्तमेव्यत आह-- ख्नेहपयेश्रलोचन इति ॥ भ- 
नेन जनेदातिश्य एव मयि राज्यनिधने निमत्तामषत दरसितम्‌ ॥ राज्ञि 
सित इति ॥ क्मप्रप्तं राज्यमङ्गङय जनानुरागपच्रभूने स्थिते खनीव्य- 
थः । योऽहं पितुरनुवादं श्रय्षवेन मन्यमानः क्रपमङ्गमविगणय्य सब्जन- 
समक्षं निठैजे मूत्वःऽभिषेकषय यिदहासन नास्थितः सोऽदट्‌।प्रति पूवग्रन्येनन्व- 
य+ । सत्यमेव भणित मायेपुत्रेणेत्यनेन लक्ष्मणवननं सं।ताया अप्यनभिमत- 
मिति दशयति । अथ सोमित्रिरयैण सम्थितमुपालम्भविषयत्वं निरस्यति- 
वयरसेति ॥ तातः अहं वयसा पारणते वाधकमुपगत इति संचिन्त्य तथा तेन 
प्रशरेण वसिष्ठादिकुलगुरुभरमादयैः सह निरूप्य तदनुवादपुरस्सरमभिषकपृवे- 
क त्वयि राज्यं प्रतिपश्चः प्रतिपादितवन्‌ । कतरि निष्ठा । अन्तभवित- 
ण्यथेत्वं च द्रष्टव्यम्‌ । अत्र परस्वत्वापादनम्वस्ञत्वनङ्ल्योरमाव'त्‌ प्रति- 
पादनं न्यश्नमेव न दनम्‌ अत एव त्वर्याव्युक्तम्‌ । अत्रन्द्रकल्पपदनाभ 
प्रेतस्य राञ्यरक्षणखामथ्यस्य बयःपरिणतिक्ष्पेण निमित्तेनापगममभित्रह्य 


४० आश्चयेचूडामणौ 


ङकष्पणः--अहमशचक्तः परथिवी रक्षितुमिति । 
रामः बार परय । 
न कथं रक्षितुं शक्तः पथिवीमात्मदेवताम्‌ । 
दानबोन्भूलनं तेजो यस्य चामपि रक्षति ॥ १९॥ 
लक्ष्मणः किन्तु पुत्रस्नेदात्तया चापल्यं कृतमिति । 
रामः-- एष टोकस्वभावः बहुपुत्राणामेकस्मिन्‌ इषत्पक्षपातः । 
तव किं साधारणो ातृख्रेदः । 


वयस। पारणत इत्युक्तम्‌ । तमभिप्रयमजानन इव रापभदरो वआधे- 
कथमेव र।ज्यनिधाननिमित्तत्नोक्तमिति छृष्व'ह- ननु भरतः कनी- 
यान्पे इति ॥ अग्मामप्रायः , यदि वयञधिक्यं मयि राज्यनिधने 
निमित्तं तदहं भरतमपक्ष्य मम वयथोडधकत्वन मयि स्थिनवति तस्यापि 
राज्यपरिप्रहः समुचित एरेति । अथ लक्ष्मणः स्वाभिप्रायं वित्रणोति- 
अहमिति ॥ न वयःपरिणतिमात्रं मया निमित्तत्रेनोक्तम्‌ । किन्तु तातं 
राज्यरक्षणासामर्ध्य, भवतः पुनः वयःपरिणतिङ़्नमसामथ्य॑नाम्तीति भावः । 
अथ राघवस्तदुक्तां तातस्य त'टशीमाक्तिं प्रतिक्षिपति-बाद्त्यण्डि ॥ 
लोकोत्तरपराकमे पितारे रक्षणसामथ्याभावं ङङ्मानःत्वमव्यन्तं मूढे ऽ्ीति 
भावः ' पश्येति ॥ सर्वलोक गीयमानं पितुः पराकूमप्रनुस्मरल्थ । आ- 
स्मेव देवता यस्या इति देवता्षन्दो रक्षणगुणयेगेन दशरथ गौणः । 
सवेदेषतः'तमकत्वात रज्ञो मुख्यमेव वा देवतात्वम्‌ । यथाह-अश्टनां 
लोकपालानां माताभिर्निभितो बृपः इति । अस्मिन्पक्षे खसखामभावस- 
बन्धमाभप्र्य बहूर्ाहिः । यस्य तेजः अनात्मदेवताभपि दयामदय'पि रक्षतीति 
द्रष्टव्यम्‌ । रक्षतीति वतमानानर्दशेन वयःपरिणतौ सत्यामपि रक्षणसामर्थ्यं 
दशितम्‌ । एवं क्रममङ्गदेषे निरस्तेऽप्यपरितुष्यन्‌ भातरि देषान्तरमाविभा- 
वयति- किन्त्विति ॥ किन्त्विव्यनन योर्तिकन्ञनहेतुकः क्रमभङ्गाभाव- 
स्यानिच्छयानुवादः सूचतः । अस्तु क्रमभङ्गभवः, छन्तु तया पुत्रज्टत्‌ 
चापलमभिलशेतलाभमुदिरय संश्रमेणानुचितं कमं कृतमिति यत्‌ स एव दो- 
धः । अथेतस्याप्यदे षत्वमाह । एष लोकस्वभावः न केवलमस्मन्मादुरेव य- 
व्‌ बहूनां पुत्राणां मध्ये कर्सिमिधिष्पुत्रे इषत्पक्षपातः इषदधिक इद्यध्याहा- 
रई । अथवा बहवः पुत्रा यासामिति बहुत्रीहिः । बहुपुत्राणां जनर्ननाभि- 
त्यथः । मवतु नामरख्स्वमावत्वेन पृत्रस्नेहनिमित्तचापल, किमयमपि ज्ञीस्वभा. 
वः यद्धतैविपत्कारणत्वमिखयभिप्रायेणाह ~ सवेति ॥ सैः प्रकारेर्यथा पूर्वो. 


प्रथमोऽषः । ४१ 


ङकष्मणः-- किं बहुना । सवथा तातस्य मरणकारणं सेव संदृ्ता । 
रामः-मा मा । तातं प्रति निरपराधः स गुरुजनः । पश्य-- 
नियमसलिढं पित्रोहतं निरीक्षणवन्ध्ययोः 
क्षिपति कलक्षं तोयाधारे पटुध्वनितं सुते । 
उषसि मृगयां याता राज्ञा वनद्विपश्चङ्या 
रमसमिपषुरुन्युक्तः कारादसूनहरत्स्वयम्‌ ॥ २० ॥ 
साता - जुजद तादिसर्ण विहिणा दोदन्वम्‌ । का उण अण्णहा 
अत्ताणं खोअं अ विणास्दि | 
युज्यते तादरोन विधिना भवितव्यम्‌ । का पुनरन्यथा 


क्तनां दोषाणां तेन तेन प्रकारेणान्यथात्वं सखमथतमू तथा तस्यास्तातस्य 
मरणकारकन्वाभवे हेतुत्वेन न शश्चदपि प्रकरोऽस्ताति भावः । अन एव सेवे- 
त्यनन्यकारणत्वनिश्वयः । न दहि रछ्णाम्स्मात्‌ गरीयानन्दषे।ऽत्तीति भावः| 
अथ मरणकःरणत्वं निषेधति- मा मेति ॥ एवं वोच इति शेषः । गुरुजन 
इत्यनन स्नह वेश्वासबहुमान। त्मका भक्तिः न्यज्यते ॥ पद्य ति ॥ राग्द्रेषराह- 
ते भूत्व ततत्वं निरूपयेव्य्थः । निरपराघत्वमुपपादयति- न यमति ॥ मु- 
निसुते करसिमःशन्मुनिकुमररे एकस्मिन्दिवसे उषसि असन्न सति निरोक्षणवन्ध्य- 
योः अन्धत्वेन वाधकेन चाश्रमः पदमपि चलतुमस्मथयेोरनन्या- 
पल्ययोरात्मनः पित्रोः । पिता मत्रेखेककशेषः । नियरमा्थं सजिलमादहघं तो- 
याधार नयां पटुभ्वनितं यथा भवति तथा कलश प्राक्षपति सति । ध्वानप- 
ष्व वनगजशङ'बं जन्वेनेक्तम्‌ । मृगयां याता वनं प्राप्य नि्यमेवातिघ्च- 
कलय। कारुविशषमनालेच्य मृगयां कुवता । रज्ञा न त्वन्येन केनचिदनुच- 
रेण । अस्मष्पि्ा ष्वनिमादटरयनिमित्तया वनगजश्रान्द्या रभसं वगेन भवितन्य- 
त बलेन लक्ष्यस्वकूपमनवधा्य॑सुनसुते इषुरन्मुक्तः । इपूरम चनकथननेव त- 
स्य॒ वधेऽथ'दविदितः । तद्वधस्य सक्षादनुक्तिः त'्द्‌त्विकं इत्तन्तमयुसं- 
दधतः करुणावेवदयादिति द्रष्टव्यम्‌ । मुनिसुने उन्मुक्तो य इषुरेति य- 
च्छष्दाध्याहारः । स एव्र कारत्काट प्रतिपाल्य तातस्थासूनदहरत्‌ । मुनकुमा- 
रवधहवुकं मुनिशापं द्रारञ्त्य स शरः मरणहतुः सजात इति यावत्‌ | 
अत्र मुनिशपे पितृनाश्हेतुसेनोक्तं सुनरदोष उक्तः स्यादिति मत्वा तदनु- 
क्तिः । यतस्तातस्याबुद्धिकृनन पूरवहृतेन स्वकमणेव्ेदमवध्थान्तरं संजातम्‌ 
अतेऽ्त्र न कस्यचिदपरधेऽस्तीति भाव इति । युज्यते तादृशेन वि. 





४२ आश्चर्यचूडामेणौ 


आत्मानं लोकं च विनाद्ायति । 
लक्ष्मणः ययेवमहमेवापराद्धः । प्रदोदत्वा्यैः । कथाप्रसङ्गादवि- 
दितान्तरमागताः स्मः पणेश्षाखाम्‌ । प्रविशत्वायेः । 
रामः-खक्ष्मण त्वयाप्येकान्ते परिभ्रमोऽपनीयताम्‌ । 
लक्ष्मणः-यदाज्ञापयलयायंः | (इति निष्कान्तः) 
रामः-- ( पणक्ञाखं अ्विर्य सेतो विलोक्य सविस्मयं ) देवि परय 
परय सवंतोमुखनेपुण्य वत्सलक्ष्मणस्य । इह हि 
धनुज्यानिर्पेषिः सरभसमपास्तं मृगढुलं 
कृता पर्णैः शाला श्षयनमपि पुष्पैः प्रतिनैः । 
लताभिवेत्राणां विराचतमभूदासनमिदं 
जेः सिन्धोः सिक्ता बलिङकसुमभाजो वनभुवः ॥२१॥ 











यिना भवितनव्धम्‌ । का पुनरन्यथत्मानं ऊेकं च विनाशयति इति सौ- 
ताग्रन्थस्य खगम एवाथः ॥ यद्ेवामति ॥ यः पूत्रवियोगदुःखहेतुकमरणवि- 
घयेण सुनिशापेन पितृविनाशस्तद्ययमेवापराद्ध. न माता । यतेऽज्ञानान्मया 
अनपराधेन्या मावुरुप!लम्भः इतः अतो यदज्ञानान्मया प्रकुपितं तत्न बालेऽय- 
मिति बुद्धया क्षन्तग्यमित्यभिश्रयेणह -- प्रसीदत्वाये इति ॥ अस्याः क- 
यायाः न केवलमस्मदज्ञाननिन्रात्तिरेव प्रयोजनं किन्त्वयमपरोऽस्माभिरनिषरूपेतः 
मागदेध्यज्ञानाव  ताज्ञभित्तङ्कशभवोऽपीव्याह-- कथाप्रसङ्दिष्यादि 
पणेशालामिह्यन्तेन ॥ अथ रमो रक्ष्मणमात्मकृतमपराधमुटश्याजुताप- 
युक्तमारेक्य प्रसन्नो भूत्वा प्रविशत्वायं इति तद्रचनमाकण्याविरताध्वसंच- 
रणपणशालानिमणाद्पिरिश्रान्तं तं स्वेदेद्रमनिःश्व'सदेभिरालक्ष्य कृपारद्रवित्तः 
तमेकान्ते विश्रमार्थं नियुदक्त- त्वयापीति ॥ अपिकब्देन आवामस्यां पणे- 
शालायां कंचित्कालं विश्राम्याव इति दर्चितम्‌ ! गुरुजनसक्नि्टौ स्वेरासि- 
काभवमभिप्रेष्याक्तम्‌-- पकान्त इति ॥ अथ प्रविशन्नेव विस्भयनीयशि- 
ल्पसेस्थानशलिन। पणंश लां दृष्टा सीतां प्रति लक्ष्मणं प्रशंखति- देवी- 
ति ॥ शर्बतोमुखं सर्वत्र व्य प्तम्‌ ) नैपुणक्षब्देन तत्कार्यं संस्थानचावुयादि ल- 
क्ष्यते । लक्षणाफलं चाद गतप्रतिबिम्बवन्ञेपुणस्यावगतिः । तेन च शिल्य- 
सौष्ठवातिशयो भ्यञ्यते । मम धनुज्योबन्धबन्धुकृतः इस्णादिमहाकविप्र- 
योगदशंनाव धनज्याशब्दश्रयोगस्यादेषः ॥ अपास्त मृगक्षुटखमिति ॥ इ 


प्रथमोऽङ्कः । ४३ 


सीता- अल्उत्त कसुमपल्वसमिद्धि्िं पण्णसालाविभूदिषिं 
कद्र्थिदो पासादबहुमाणो । 
आयंपुत्र कुखमपलवसमसृद्धिभिः पणेदालाविभूतिभिः 
कद्थितः प्रासादवबहुमानः । 
रामः- देवि विविक्तं च स्थानमिदम्‌ | सेव्यतां वनान्तमारुतः । 
तथा हि- 
अशङ्किता शिथिलय पां पुधुसरं 
स्तनांशुकं श्ुकहरितं श्ुकाटपे । 
विश्ोषिताधरकमटं विश्षपंता 
तरङ्खितं तव परुखगन्धवाहिना ॥ २२ ॥ 


` तस्ततो धावतां मृगाणां भयपारवदयेनान्तराप्राप्तसजाती यविजातीयसङ्कराणिः 
पदानि दष्टा पूवं श्रुनस्य ज्याघोषस्य मृगनिरासहेवुत्वं निधिनेतीत्यवगन्तव्यम्‌ । 
ज्या घोषेणेव्यस्य व्याष्यानमत्रापि द्ष्व्यम्‌ ।॥ आयेपुत्र ॥ कुसुमपट्धः 
वसमनुद्धाभिः ङषुमपहवात्मिका समृद्धिः याज ताभिः ॥ पणंश्ालावि- 
भूलिभः कदर्थितः अधरीडृतः ॥ धासाद्‌बहुपान इति ॥ अनेन सी- 
तायाः वनवासताभिसुचरनुदरात्तः भरासादाद्‌वनान्थाच दर्िता । अथ सीताम- 
ध्वपरिश्रान्तां ष्टा करुणप्रहृदयः प्राह-- दे कीति ॥ विवक्तं चेनि ॥ च. 
शब्दो हेतो । यत इद्‌ स्थानं पणशालाद्रारं वावक्तं विजनम्‌ अताऽय गुणल्लयसं - 
पन्नो वनान्तमारुतो यथेष्ट सेव्यताम्‌ । अत्र न सेवामाल्लं विधयं तस्यायन्न- 
साध्यत्वात्‌ । अतः सेवाप्रकार एव विधेयः । तमेव सेवाप्रकारं दशयति-अ- 
शङ्कितेति ॥ शङ्काभवे विविक्तत्वं हेतुः ॥ शुकाटपे इति ॥ श्कस्यारपः 
आलापः स इवःलपो यस्याः । न केवलं मधुग्या अकृया नयनानन्दमेव बवेत 
नोषि । तत्तन्मधुरालपेः श्रोत्रानन्दमपि वितरखीति भावः } अनेन ब्रियेवदत्वं ना- 
म नायकयुणो द्ितः । अप्वगमनसमुदधूनेनायासेनाव्य्थं विषठपता विविधं नि~ 
स्सरता । विशोषिताधरकमिति विस्रपणकिथ विशेषणम्‌ । यथाधरो विक्चोषितो भ- 
वति तथा विषपता । कप्रत्ययः तादश्ञमधरं पर्यतस्तस्य करणातिक्यं योत- 
यति । तस्या अध्वपरिश्रमादिग्यसनानुभवस्थात्मल्लहनिमित्तत्वानुल धानेन चेद- 
तिश्यश्च यत्यते । तादृशेन तव मुखगन्धव।हिना मुखे दरनेन निःश्वसमषूतेन । 
मुखगन्धवाहिनेत्यनेन निःश्वासमारतस्य त्वन्मुखगन्धोद्रहनलमेनान्येभ्यो मा- 
रतैभ्यऽतिधन्यत्वमस्तीति दर्शितम्‌ । तेन च घीतप्रश्ंछा दोतिता। न चास्य 


४ आश्यचुडामणौ 


सीता- जं अजरम्तो आणवेदि । यदा्यपुत्र आक्षापयति । 
(निष्कान्ती) 
इति शक्तिमद्रविरचिते चूडामणिनाटके 
प्रथमोऽङ्कः ॥ 





9 कका क-म मक कथ = ज~ 


शन्दस्य संज्ञेमात्रपरतवेनावयवाथंविवक्षा नास्तीति वाच्यम्‌ । स्रीताप्रशंसापरे 
वाके प्रतीयमनायास्तत्प्रशं साया; अपरित्याज्यतवात्‌ । यथोक्तं-- “प्रतीयम- 
नं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । यत्तसप्रसिद्धावयवातिरिक्तमा- 
भाति कवण्यमिवाङ्गनासु ॥* इति । एवमूनेन निःश्वसमारुतेन तरङ्गितं ॒तरङ्गव- 
दतंमानम्‌ { अनेन कम्पातिशयोपलक्षितेन निःश्वसाधिक्यनायासातिकश्यो व्य. 
ज्यते । तेन च तस्या महती ग्क्निभपिक्षा दर्चिता ! नायकस्य तद्वयस- 
नपयालोचनेन सेदातिशयश्च सूचितः । तद्थसनमवगम्य विश्रमर्थं तां नियुज्ञा- 
नस्य तस्य परच्छन्दायुवर्तित्वलक्षणं दाक्षिण्यमस्नीलयपि दितम्‌ । एभूतं ज्च- 
कच्रद्धरितं णां सुधरुमरितमेतत्‌ स्तनांश्चकं शिथिल्येति शिथिलीकृन्याशङ्किता भूत्वा 
स्वरं वनान्तमःरुतं सेवस्वेव्यर्थः । पांसुप्रसरं प्रायल्ो मध्यह्े भवतीति पांडुधूम- 
रशन्छनाङ्कावसने कालेपलक्षणमपि कृनमिति द्रष्टव्यम्‌ । एतेनाप्यङ्ष्या- 
धंदिवघप्रयोज्यत्वमपि ज्ञेयम्‌ । अत एव महतः सुच्यप्येतिवृत्तस्यामावा- 
दविष्कम्भकादिचवु्टयेन विनाङ्ावतागमाश्रद्य द्वितीयाङ््‌,रम्भोऽविच्छेदेन करिष्य 
ते । एवं सति द्वित।याक्कवसने सन्ध्यावणेनमुपपदयते । अङ्कावतारधंवं लक्षितः । 
“ अङवतारस्त्वद्कान्ते पातेऽङ्कस्याविभागतःः इति ॥ 

इव्याश्च य चूडामणिव्याख्यायां प्रथमो ऽहः माप्त: ॥ 


~~~ किनन्ि्कि------------ न मदि ॥ 





॥ अथ द्ितीयोऽङ्ः 1। 
(ततः भ्रविदति लकितसुकुमारवेषा शप॑णखा) 


श्पेणखा --(सनिर्वेद) पुणो वि त एव्व राम पदिभावे पसाद 
स्सम्‌ । जस्स वअणप्पच्चएण छक्खणमासादिअ मूढसमिद्धं 
सरस्सदी विअ अकिदत्था एव्व णिवुत्तम्हि । अज्ञ वि 
दाव मए पण्णसाखस्स पस्ते मुधा सो अअरुणो अपुरुसो 
अधम्मिओ अदक्खिणो सो मणुस्सअंतु पडिवाछिदो । अहो 
णु खु मए मन्दमाआए सेहो सेपादिओ । अहवा एत्तिआइ 
वा तस्स भाअदैआणि जेण अहं पच्चादिद्रम्दि । दोदु इम- 
स्स पुन्वजस्स सव्वं णिवेदिअ पचा जाणिस्सम्‌ । (परिका- 
मति) 
पुनरपि तमेव रामं पतिभावे प्रसादयिष्यामि यस्य व- 


आश्चय चूड 'मःणन।रकेऽयमायो यथ बुद्धि निरूपितोऽङ्कः । 

अङक द्वितीयोऽपि गभीरहयो व्यःख्यास्यतेऽस्माभिरनन् चित्तेः ॥ 

अथ निशाचरी मदनमार्मणविवश्चीकृतस्वान्ता पणेरालासखमंपिं प्राप्य 
लक्ष्मणागमनं प्रतिपाल्य चिरमवस्थिता तमट्टु' दैन्यचिन्तेष्यांमधैसंताप्िरवे- 
दजडताविषादादिभावपरम्परातरङ्गितविरहदुःखमयपारावारनिमम्ना जुम्भणदौघ- 
श्वासादिभिरनुभावेरुपलक्षिता ततः प्रतिनिवर्य कथंचेद्‌षदात्मानं संस्तभ्य कि- 
भिदानीं मया कतग्यभिति संशय्य चिरं विमृदयानन्तरकरणीयं कम निश्ि- 
नत -- पुनरपाति ॥ स ह पृते ल्मणदइवमा वशचतबानेते मत्वेद्‌ 
मुक्तम्‌ ॥ तमेव राममिति ॥ अभिगम्यगुणेयुक्तं न तु लक्ष्मणवदतिदुधषम्‌ ॥ 
पातेभावे ॥ पतिमवं निभित्तीकलय $+ प्रसदायष्यामाति ॥ न कठ्हृदयं 
लक्ष्मणमित्येवराब्देन दशितम्‌ ॥ यस्य वचनप्रत्ययन ॥ लक्ष्मणस्त्वां परि 
महोष्यतीति वचने विश्वासेन ॥ लक्ष्मणमासाद्य सरस्वत मूढटसम्ु- 
दम्‌ ॥ भवे मूढशब्दो निष्टान्तः । मादेनाज्ञानेनाधिक्रमिव्यथंः । अत सरस्व- 
तीपक्षे आसादनं मृटढोऽयमिलययवगममात्रम्‌ । यथा सरस्वती मृटाऽयाभेति ज्ञात्वाः 
तस्मान्निवतेते तं नाभेगच्छतीद्यथैः तथाहमपि कामघ्ुखान भङ्गं म- 


ॐ६ आश्चयैचूडामणो 


चनप्रत्यथेन टक्ष्मणमासाद्य मूढसमरद्धं सरस्वतीव अक्क 
ताथैव निचृत्तासि । अद्यापि तावत्‌ मया पणेशारायाः 
पाश्वं मुधा सः अकरुणः अपुरुषः अधार्भिकः अदक्षि- 
णः स मनुष्यजन्तुः ्रतिपाछितः । अहो नु खलु मया 
मन्दभग्यया शादयः सपादितः । अथवा पतावान्ति 
वा तस्य भागधेयानि येनादं प्रल्यादिष्टासि । भवतु अ- 
७ निवेय (कि 
स्य पूवैजस्य स्वं निवेदय पश्यात्‌ ज्ञास्ये । (परिकामति) 





रवाऽकृन। यैव नग्रत्तास्मि ॥ अङरगाथेति सरस्वत्यां योजनीयम्‌ । सरप्वतीवे- 
स्यनन स्ररस्वतःवदात्मनेऽपे विरिन्चापत्यव्वेनाभिजत्याधिक्यं दितम्‌ । तेन 
तद्ष एश नित्रत्तिक!रणं नात्मदोष इति यतितम्‌ । ख एव रमः पुनः 
प्रस"दतः सन्‌ मयेष। ग्रथ परिङ्केशितेति करुणयावद्यं मां परिप्रहीभयतीति 
तद द्धगनेन वचनविन्यासेन गम्यते । अथ कदाचिदप्यननुमूनपूवामवमानप्रा- 
पिभुदरय निर्वेद्राधिकयमवलम्बमाना शानुतापं चिन्तयति । अद्यपि ताचन्म- 
या पणशालायाः पशव मुधा स मनुष्यजन्तुः प्रतिपालित इव्येकं वाक्यम्‌ । 
सो इथादे अदक्खिणोा श्येतदन्तं वाक्यान्तरम्‌ । एकवाक्यत्वे तच्छन्दद्र- 


यस्यासंमवप्रनङ्गात्‌ ॥ अथयापीति ॥ सङ्तखमयमतिक्रम्यापि चिरकाल 
प्रतिपाल्त इति दर्शितम्‌ ॥ मनुष्यजन्तुरिति ॥ जननमात्रषिद्धा 


दु खमभूच््ठ प्राणिविक्ेषो जन्वुरित्युच्थते । यतऽ भागधेयाभावात्‌ स्वयमसुप- 
नतं सुखं ष्ट अनो जन्तेरवेति भावः । यथेक्तं -- (तृणानाभिव हि व्यथं च- 
णां जन्म सुकद्विषामः इति । अथेमयगतेनान्ुरागेण डःल'यमाना सा पुनरपि 
लक्ष्मणं प्रप्यनागमकारणं गुरपरिचर्यापारतन्त्यमुपेक्षा वेत्यनवधायं यदिदं मया 
रामाभ्गमनमारग्धं त्लपनयः किं मेन स्यादिदयाश्क्कय स्वयमेव तन्नास्तीति 
लक्ष्मणस्णनुभूद'षनुस्मरणेन निश्िनोति-- अकरण हति ॥ यतो वनमध्ये 
-एक.किनीं शरणागतां मां परित्यज्य सङ्केनव्याजेनापाकमत्‌ अतोाऽकरुण एवाय 
मिति मल्र'ऽकरुण ईत्युक्तम्‌ । असव्यवादित्वेनाधार्मिक इद्युक्तम्‌ । रसमागान- 
भिज्ञत्वःत्‌ अपुरष शत्युक्तम्‌ । यतः प्रथमदशेनसमये वाडमत्रेण।प्यनभिनन्य 
तुरण गतव न्‌ अतोऽस्य दाक्षिण्यलेशोऽपि नास्तीति मत्वाऽदक्षिण ह्युक्तम्‌ । 
अत्र दाक्षिण्यं परच्छन्दायुवर्तित्वम्‌ । यतः सर लक्ष्मण एवभूतः अतो राम- 
मेवनेत्रभूतमु ग्गम्य प्रखादयिष्यामीति वाकयपयेवसानम्‌ । एवं पूरंद्टेन स्वमा- 
बेन ऊक्ष्मणस्यानधंःनत्वं मन्यमाना मानमङ्गखमीरणखवर्धितस्य विरहानकत्योपश्ष. 
मोपारमपश्यन्ती सनिव॑दमत्थानमवजानति । अहो जु खत्वस्यव्ययसखमुदायो 
जुशब्दखामर््या अन्तायां वतैते । यती मया शल्यं संम्यूटं मन्देव निभौग्ये- 


(ततः प्रविदाति रामः सीतया सह) 
रामः- वैदेहि विदूरे स्वं विस्मयनीयतया श्रयते । परय - 


रो खायापिभिरम्बुवाहनिव्रहच्छायेखियापाचरैः 
सेव्या प्श्चवटाति मे मतिरभूदुदरेरकात्ह ग । 


वाहमिति । मन्दत्वमत्र विधेयम्‌ । शत्यशब्दन दु खातिक्योा लक्षते । अनेन 
शल्यसमुत्थदुः खवत्‌ स्वदानुग्रत्तिरसद्यत्वमप्रतीकायत्वं च दर्दितम्‌ । अथ 
निशाचरी प्रस्रादिता राम एव मर्दयं शत्य नूनमपाकरिभ्यतीति विचिन्ता 
त्मनो निभग्यत्वं निषधति-- अथवेति ॥ पश्चठ्यत्र्तावथवाराब्दः , प. 
कषान्तरं परिग्रह ति-- पनएवमर्ति वा तस्थ मागधेयानि यनाह्‌ प्रत्या- 
दिष्टास्मि ॥ वाशब्दोऽवधारणे | येन स्मात्‌ त्रेकोक्यन थस्य रावणत्य सदो. 
दरी सवःमिलषणीयरसबन्ध'ं प्रत्याख्याता । अतम्नस्य लक्ष्मणस्य भागपेय- 
मेतावदेव नाधकं अत्पतममित्यथंः । एवं रमपरिग्रहपरत्याशयात्मनः स्मरसं- 
तापापश्चममगसङ्ल्प्य लक्ष्पषणत्‌ सज"तप्य मानभङ्गव्य याकाचस्प्रातिक्रया 
कतव्यत्यध्यवस्यति -- भवात्विनि ॥ अभुष्य लक्ष्मणस्य पवैजत्य रामस्य सरव 
प्रत्यादजप्रकारं निवेदय पश्चाद्‌ ज्ञास्यामीत वक्रयाथंः । अनन वचनावन्यासेननै- 
वंभूतस्तस्या दुरभिप्रायो गम्यते । सवैथाद्नवचनन मां वाश्चतवन्ते दुराल्णानं 
लक्ष्मणसुदिङ्य प्रातपरिमवः कतव्य एव्र । स यदि प्रच्यदिकप्रकारानव्रेदनःत्‌ प्‌- 
वमेव क्रियते ततस्तद्धेतुकेन केपेन रामो न मामङ्गीकारष्यत हनि प्रथमं तन्निवरदन. 
मेव कतैव्यम्‌ । पश्चात्स रामा यदि मां परिग्रहीभ्यति ततः करमेण तं वश्ञीढन्य त- 
योः परस्परं प्रद्रेषमपादय प्रतिपरिभवं कारष्यामि । यादे सेडपे लक्ष्षणवन्मा. 
मवजानीयात्‌ ततः ताचुभावपि प्रति यत्कि्चदकल्याणं कमोचरिष्धामि । 
तत्किमिति पश्चान्निरूप्य ज्ञस्यामीति । अथ रघवः सीतया सह पणक्ञा- 
कमधिष्ठाय वनान्तमासतसेवापनीयभानाच्वपरिश्नरमो भूत्वा यातुधनदरने त्सुकः 
सन्‌ मयद्रनेकराक्षघसमाक)णत्वन श्चनां प्चग्टीमतथाबिधां दष्टा समु 
द्रमध्यस्थघुवलागेरिशिखरानवेशिताया लङ्कया अपि पूवे विस्मग्रनीयत्वनश्रता- 
या अतथाविधत्वमुत्प्रष्यात्मीयायाः पराकमराक्तेरनुरूपपरेपन्थिरामाभावमा- 
दाह यपरिवुभ्यन्‌ प्रस्तुते विषयविशेषे अनुभूतस्य श्रवणाननुरूपदशनात्मकभ्य 
धर्मघ्य सतां प्रति सामान्यनिष्ठत्वं प्रतिपादयति वेदेष्ीत्यारिना ॥ यस्य 
यदमिलषितं त्य तदुदिश्येष्टजनन सह व्यवहारो दष्टः । अतः सीतां प्ररतक्िवे- 
दनन राक्षसदशनौत्सुक्यातिश्यो गम्यते । विदूर इत्यनन श्रवणस्यानन्तरमेव न 
विसंवादः किन्तु चिरेणेवेति दर्शितम्‌ । एतंदवोपपादयति-- दहौति ॥ प- 
श्चषरी{ति ॥ पश्चवयग्या एव धोरखत्व सनाकीणव्वेन श्रुतायाः क तूदलहठतमस्ति 
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सेयं देवि चिरोचिताग्ुपनयत्युद्यानयोग्यां भियं 
श्रोतुविस्मयनीयवस्तुविषयाः शेखाटबीसागराः ॥ १॥ 
सीता - अज्नउत्त अस्थि मह्‌ वि कोदृहलं वणन्तरप्पवुत्ताई अच्च- 
रिआईइ पञ्चा अन्तेउरणिञ्चवासस्स पुणो पुणो कहअमाणाए 
विद्ययं उप्पादेदुं । 
आयेपुत्र अर्ति ममापि - कोतूदलं वनान्तर प्रवृत्तानि 
आश्चयांणि पश्चादन्तःपुरनित्यवासस्य जनस्य पुनः पुनः 
कथ्यमानस्य विस्मयमुत्पादयितुम्‌। 
विशेषत छ्लियामाचरेः सेन्येति श्रुतायाः ॥ सव्येति ॥ सेवनयेग्यत्वाभिधानेन ते- 
षामन्यता भयाभावेन स्वेरसश्वार्रमत्वं दर्दितम्‌ + न्नियामाचरेरिति ॥ सवे- 
प्राणिनामुपरतिकःकले संचरणश्ञलत्वेन दोरात्म्यातिश्ञयो व्यज्यते । पुनरपि शे- 
लायाभेभेरम्बुवाहनिवहच्छयैरेति विशेषणद्वयेन क)तूहकतिश्चयहेत्ुत्वमा- 
वेदितम्‌ । अत्रान्येषां जनानां भयातिशयनिमित्तत्वेन स्थितस्यैवभूतराक्षस- 
श्रवणस्य उद्वेलको तूदलदवुत्वसुच्यमानमपरिच्छेयानुभावत्वं महासत्त्वता चतस्य 
दयोतयति । सा विस्मयनीयत्वन श्रुता ५ ह्यम्‌ अविस्मयनीयत्वेन 
ट्द्यमाना ॥ चिराचतां 'चर्परचितामिप्यथः ॥ उद्यानयोग्यां श्चिय- 
मुपनयति बुद्धिसक्चिधिं प्रापग्रति । उद्यानगरोरयामित्यनेन पश्चवव्या न 
केवलं राक्षससान्नधानकृतमव विस्मयनीयत्व कन्तु स्वरूपाश्रतमर्फीति दर्शितम्‌ । 
पश्चवरीसन्ञके अटवीविरवेस्नुभूनं श्रवणाननुरूपदशनात्मक धर्म सामान्य. 
निष्ठत्वेन सवशब्देनोक्त विदृणोति--श्रोतुरिति ॥ विषयराच्द आश्रयवाचो | 
अत्र सागरतरणरावणवधादेरीषत्करत्वेन स्वपराकमाननुरूपत्वमालोच्य परितोषो 
व्यज्यते । अत्र कविना सवैराक्षमवघहेतुकस्यार्थकमानुबद्धस्य धमांख्यस्य 
नारकफलस्य दहेदुभूतः पर्णशालानिवासः आरम्मसंज्ञकेनावस्थाविशेषेण का- 
यन सह॒ निबद्धः । ठत एव तत्समन्वयलक्षणो मुखष्रन्धिरप्यभि!हत इति 
ज्ञेयम्‌ । शस्वत्पेस्तु तद्धेतुबाज विस्तायनेकधाः इति बजलक्षणम्‌ । 
"आत्सुक्यमात्रमारम्मः फललामाय भूयसे । मुखं बीजसमुन्पत्तिरनानार्थ- 
रससंमवा ॥ इत्यारम्भमुखमन्प्यालक्षणम्‌ । सवत्र बजारम्ममुखसन्धीन।मन- 
तिमेदेनपथग्भावात्‌ उदादहरणेकत्वम्‌ । अत एव दशरूपकन्याख्याने उक्त 
"नीजारम्भोद'हरणमेव मुखघन्ध्युदाहरणमनुम्रघातन्यम्‌ः इति । आर्यपुत्र 
पश्चात्‌ वनवासानन्तरं वन न्तरप्रहृत्तान्याधर्याणि आ्ैयकराण्यथान्तराणि पुनः 
पुनः कथयन्त्या ममान्तःपुरनेल्यवाखस्य जनस्य विस्मयसुत्पादयिदुं ङवृदलम- 


द्वितीयोऽङ्कः । ९ 


शुपणखा-- (उपल) जदु जेदु अञ्जो । 
जयतु जयत्वायैः । 
रामः- सुन्दरि किं टृष्स्त्वया रक्ष्मणः । 
श्यपणखा -आं दद्र | आं दष्टः । 
रामः- किं श्रतं तेन मे वचनम्‌ | 
¢ » स्‌ 
द णसखा- सखद एव्व ¦ श्रतमव। 
रामः- किमिति तेन त्वं प्रयाख्याता । 
{ [क [1 ऽ 
श्ूणखा -- तवस्तिघम्मेण अज्जं उवअरन्तस्स मे किं तुए समा- 
दिभङ्गस्प णिमित्तभूद्राए त्ति । 
तपरस्वघर्मण अःनुपचरतो मे करि त्वय समाधिभ- 
ङस्य निमित्तभ्रूतय।ते । 
रा{--(सस्वितनात्मगनम्‌) तस्यानेन वचनन भवितव्यम्‌ । 








----------~~-------- 
= ~ 


स्म तन्या ।॥ अन्त पुरन यवासत्यरलमन कद्‌चदष्ः < > तस्ददञ्नाभ'केन 
तल्छ्‌“ सुक्यापेशचसा दानः । पुनः पुनरात कथनस्थ पन पुन्यं प्रश्नष्य 
पान पुन्यमाञ्दधत । अनना त्सुक्रगरालक्य) गमते | एतदुक्त मवति। न 
केरलं मन विम्मयर्नःयपदथदराने एव्र क्रतद सजत किन्तु तन्नवेदन- 
नेर्रः¶ष्वृ। नना जनःय 'वत्पयल्मद्‌ः ऽति । अथ राघतरः दुग्णख मात्म 
समीपं प्रप्य कतसमुदाचारसुप्रगनस्मप्च पलमव्रलेक्य किच्च संजातनिदेदा<- 
पि साद्त्ो भुल्डा लक्ष्मणक्रनप्रत्यःदशानि मत्तं प्रत्यागमनं जनन्नप्यजनान 
इव तत्प्रकरवुमुमप्रा सदर पश्ट््छते- सुन्दरान ॥ कका- 
त्त सौन्दयादेगुसयन्नाएा भवत्यः परिग्रहाभव्रो न घटते यतस्तस्मा. 
दद !नमेव प्रय गमनानामत्तस्वेन शङ्यत इत्याशयः । दशनमेव संजातं न 
तत्फलःरेद्यसिप्रात्रण'द-- र्ट इनि ॥ तमिभमभेप्राय ज'नन्नप्यजानान इव 
च्छति -- श्चु षमिति ॥ श्रगणपूवकं मद्वचनं तदथानुष्ठ नन ङ्गःकृतं किति 
भावः । श्र~मवय्येवरशब्दन सू!चतघ्य प्रत्यार्यरानस्य प्रकारं प्रच्छति क्रि 
मिति ॥ केन प्रकारेणयथः । अथय सा प्रल्यख्यानप्रकार निङेदयति- तप 
स्वीनि ॥ तपस्विनां धममवलम्न्य नियख्मा^सुपचरतो मम किंत्वय घमा 
यिमह्रत्य निमित्तमूतयति । अनेन वासो बल्कृलामत्यत्र क्त एवाथे,ऽभदहित ह. 
प्ति ज्ञेयम्‌ । अथ राघवः प्रयाख्यानप्रकारश्रवणन तुष्टो भूत्वा लक्ष्मणं मनस 
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(प्रकारम्‌ ) भद्रे पुनरपि भवतीं परिश्रमपथ नियोक्ष्यामि । 
शुपणखा- मा मा एव्वं अज्जेण भणिदुं । एत्थ एव्व वेसमा- 
णा अज्जपादाइ अहं उवअरिस्सं । 
मा मैवमायंण भणितुम्‌ । अत्रैव वसन्ती आयैपादाव- 
हमुपचरिष्यामि । 
सीता -एसा खु तवस्सिणी अञ्जउन्तं अदहिकारिअ उप्पण्णेण 
सिणेहेण अत्तणो गुणपक्खपादं विभवेदि । 
एषा खत्द तपस्विनी आ्य॑पुत्रमाधिङकृत्योत्पन्नेन स्नेहेन 
आत्मनो गुणपश्चपातं विभावयति । 
रामः -- (खणखां विलक्य) मद्रे तवायं उयवसायः मयापि 
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शछचे-- तस्ति ॥ अनया मद्नचननात्मपरिप्रह विनज्ञापतेऽप लक्ष्मण एनां 
न पारिगरृहण'्तीति लक्ष्मणगनेन विश्वायेन पत्र मर^षा लक्ष्मणामिगमनाय नयुक्ता 

हन्त तत्तथेव जताभत हषः ॥ तस्येति ॥ ब त्यत्प्रमृति निसर्गत एव 'पथान्ञिवतै- 
मानस्य ॥ अनेन चचननेाति ॥सम। धिम ङ्गस्य निमित्तभूनां त्वां न परगृह "†ति 
परषसूयेणदत्ताश)प्रसरेण , न तु मद्र चनमिव दत्ताश।प्रसर'मव्यथंः । तस्य पूर्धट्टस्य 
स्व भावस्यानुरूपमत्रेदं वचनम्‌ । अतः सखद्यमेवानयक्तामति वाकयपरेसमश्नः । 
अथ प्रकशं तां रक्ष्मणप्र्याल्यनेन सन्ुश्य इव भूत्वा प्ियवदत्वमप- 
रित्यजन्नव प्रत्णदिशति-- पुनरपाति ॥ इटशपरिश्रमानहम प मवत 
गत्यन्तराभावत्पुनगपि परिश्रमपयेऽनेच्छन्नपि विनियोक्तमारमे । अत्र टरा 
नियोगप्रागम्भोा दितः; तेन च नियागनदत्वं सूच्यते । अयमाशयः । त्वद्धिषा- 
नामङ्गनानां सूपन्नीक पुरुषपरिग्रदं'ऽ ते दुस्खहः अन एद पुनरपि परिश्रमपथं नेतुं 
त्वामारभ्यते । तम्मात्छन ऽग्रं परशश्रमः सुखेदक्रत्वात्‌ सेःटव्य इति । अथ 
निशाचरी भूयोऽपि लक्ष्मणाभिगमनं नियक्ष्पमाणमाज्ञय ताक्त्रधति-- 
मा मेनि ॥ अर्येणेवं मणिं मामा व्यवसायः क्रियतामिति योजनीयम्‌ । 
लक्ष्मणामिगमनहेदुकं पूरमनुभूतं दुरवस्थाविशेषमनु्मृन्य मा मेव्युक्तम्‌ । यदि 
खक्ष्मणाभिगमनं नियोक मारभ्यते तत्कदाचिदपि न करिष्यामीति भावः । त- 
हि किं करिष्यसीत्यत आद-- अत्रव तत्पमीप एव नित्यं वसन्ती अदहमार्थ- 
पाद्य पादावुप वरिष्यामीति । नाहमतः परमन्यत्र गच्छामीति भवत्पादप- 
रििग्णादन्यत्‌ न करोमि चेति भवः; । अथ राघवः तस्या अत्मपारप्रहनि- ` 
बग्धरमवगम्य निसगसिद्धं गम्भीरय त्रिय॑वदत्वं चपरि्यजन्नेव गम्भारया 
जाचाऽयतः -्रत्यादेशपयवस्रायिन्या प्रत्यादिशति-- मद्रे इत्याहि » व्यकव 
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प्राथेनीयः । किन्तु - 
साक्षात्कृत्य समित्समिद्धमनरं यस्या गुराराङ्या 
हस्तं दत्तमजातमजेन युनिना धमाथमा भम्बिषि । 
साप्येषा पदमक्षरं निगमिषोबेन्धाय मे कर्पते 
सन्नाहाऽयमतः परं सुवदने चिन्त्य्त्वया चिन्त्यताम्‌ ॥ 





सायशब्दो व्यवसीयत इति कमञ्युतच्या उश्रवसितवचनः । येऽ मया 
सह॒ संवासः त्वया व्य्रवासतः सन्‌ मां प्रति प्रवते स मयापि प्राथनीयः 
प्राथयितुं योग्यःनतुप्रथ्यत इति भवः ) प्राथनायाग्यत्वे हेतुं संबुद्धा द 
रायते-- भद्रे हति ॥ संन्दर्यादिसंपदि विमृश्यमानायां मवत्या सह॒ म॑वासः 
प्राथनायोग्य एव न खलु तादशं भवत्यां किश्चदप्धवद्यमात्त येन प्र थनायेो- 
ग्यत्वं न स्यादिति भावः । एवं तद्यथ जने ऽविलम्बमनुगृह्यनामत्यालङ्‌य ह - 
कित्विति ॥ यदयपि भवत्या सह संवासे सननिधेर्भग्यता च विद्यत एव्र तथापि 
कि चदुपरोधो भवति । कः पुनरुपरोध इव्यत अ!ह-अश्चरं पद जिगामषा- 
{रिति ॥ एतद्विशेषणत्वेन)पत्तमपे विधयतया व्य।स्मेयम्‌ । अननाक् उन्षिःभाव 
एवेपरोध इति दर्भितम्‌ । पदशब्देन पद्यते गम्भ्ते इति कमेव्युत्प््या ब्रह्माभि- 
धीयत । यतः सपरपियस्थनेः ब्रहमब् प्रतिपाथते । अथवा जन्माद्यस्य यत इत्य. 
नेन न्यायेन जगदुन्पत्त्या दिस्थानत्वात्‌ ब्रह्मणः पद्‌ शब्द्वाच्यत्वम्‌ । यद्य पे ब्रह्मणः 
स्वप्रकाशत्वेन निरविंडारत्वेन च विद्याश्थानगम्यत्वं जगदुत्पच््यादेकरणत्वं वा 
पारमार्थिकं नास्ति तथप्युपरनिषदथवेचारजन्यस्थ ज्ञानस्य त्रह्मनिष्ठ्वात्‌ भर 
्भाधिकरणन्यायेन जगतो ब्रह्म वत्रतत्वाभ्युपगमाच तद्यव्हरो घटते ' न क्ष- 
रति विकुरूत इति अक्षरं जनमादविक्रि परहित भित्यथः । नित्यमिति यावत्‌ , पए- 
तत्तत्यज्ञ नानन्तानन्दा्यत्मकस्य स्वरूपस्याप्युपलक्षणम्‌ । बाधहंऽ प्रः 
इदयत्वान्‌ शुक्तरजतवदित्यनुम नेन त्मनग्यतिररिक्तप्य सवस्य भेदप्रपश्चस्य भे- 
भ्यात्वाद्‌ात्मनश्च स्वभ्रकाशत्वेन ददशत्वामावात्‌ सत्यरूपतवं ज्ञानरूपतरं सुखषूपत्वं 
च सुखमदहमस्वाप्छमिते उुषीत्थितस्य सुखानुमव्रपरमभेस्यान्यथ नुपपत्या सुः 
खवत्परमप्रेमासपदत्वादनन्यशेषत्वेन सवंशेषित्व' च्च द्रष्टव्पम्‌ । सन्य््ञन युपन- 
षद कयेभ्योऽपि सुख'दिकूपत्वमात्मने ऽप ज्ञायते । उपनश्दस्तु पुम्तक्व।चन'न.- 
त्वाव न लिख्यन्ते ॥ ज्िगमिषोरिति ॥ जवब्रहाकधनष्न ज्ञनेन नं 
मनुभ्यः ब्रह्मे गह मेति प्रगविद्ाप्रभावितमनुष्यत्वादयध्यासनप्रातषधेन.त्मनः पूर्वो. 
न्तलश्षणव्रह्म्वाषनारणमेव ब्रह्मप्र्तिः ।. तामिमां ब्रह्मप्राततिमच्छतो मम त्वप. 
रिपरहः कथं स्यादिति भावः । उक्तेऽयं विखम्भजननाथमाह- सन्नाहो$ 
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यमिति ॥ अयमिति प्रन्यक्षटरयमानपणश्चा्लानवासजटावल्कलादिधारणाः 
य'त्मकः सन्ाहम्कारोऽत्र विधेयः । यत॒ एवास्माकमक्षेरपदगमनव।ज्छा भवति 
अत ए तदनुरूपः सन्न होऽम्माभिरवलम्बत इत्यर्थ. । ननु यथा सीतया सह 
खवासः निवृत्तिमागविरोधौ न भवति तथः मया सह संवासेऽपे तद्वरोधी न 
भवति अत अ ह-- सेनि ॥ तच्छब्देन परामृष्ट सीताय। विशेषं दरयत- 
साश्चादिति ॥ अदं गुरेर ज्ञयःऽज'त्मजेन मुनिन। सदिते। भूता समिरत्छामद्ध न- 
लं साक्षात्कृत्य यस्याः दत्तं हस्तमालम्बषीत्यन्वयः । धमा ५मित्यनन परिणय- 
नस्थानुरागपूवे कत्वं निरस्तं नतु कमफलत्वं तस्ग्रावजनीयत्वत्‌ | न च वि. 
वाहस्य मेक्षपरिषन्थित्वं तस्याभव मेक्षस्येवासिद्धः । तथ। च मनुनं क्त- 
(कणानि जीण्यपाक्रत्य मने मोक्षे निवेशयेत्‌ । अनपाद्त्य मक्ष तु सेवमानः 
पतत्यधः ॥ अधीत्य विधिवद्रदान्पुत्रांश्ोत्माय धमतः । इष्टः च शक्तो 
यज्ञेमनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥ अनधीन्य दिजः वेद ननुत्पण्य तथान्मजन्‌ । अ- 
निष्ठः चव ॒यज्ञन्तु मेक्षमिच्छन्तरजत्यधः ॥* इते । किच “आश्रमाद्‌ ध्रमं 
गच्छत्‌" इत्यादिना गुरवे तु वरं दत्वा स्ना्यात तदनमुज्ञण । वेदत्रतान- 
वाचारं नीत्वाप्युभयमव वा ॥ अविष्टुनव्रह्मचयों लक्षण्यां चि मुद्देत्‌ । इ- 
त्यादिना च रविहितत्वादुद्राहस्यावरयकर्तग्यत्वम्‌ । मेोक्षाथिना धमोनुष्रनं कतं 
व्यमेव जीवनं निमित्तीकृत्य विहितानां नेमित्तिकानाममहोत्रा्दनःमक मनया 
कृतानां दक्ञपूणमाखादीनां चोपात्तदुरितक्षयान्तःकरणडुद्ध यादसमपणद्रारेण 
मे क्षेषत्रात्‌ । नचानूढ भायस्याभ्नहोलादिकमानुष्नं समवति तस्यागन्याधा- 
न नदस्वेन नाभ्रत्वात । तस्माद्धमानुष्ठानशेषत्वना'प॒ परिणयनमवशयं कर्टव्यमे- 
व ॥ गुोराज्ञयेति ॥ घमा्ंऽपि विवाहः पिवुर ज्ञभव छतः न स्वाच्छ-येने- 
त्यर्थः + अजात्मज्न मुनिनेति ॥ अनेन स्म्कुलीनैः कलगुद्णा वामष्टन 
विना न किशत्कमानु ्ठतपू*म्‌, अते मयापि तेन विना न फिंचदनुष्ठमभमि- 
ति तितम्‌ ॥ हस्त दत्तामनि ॥ हरस्तां चोरदण्डभाक्‌ हति स्थरत्या 

न्यकाया भदत्ताया हरणे दाषस्मरण दृत्तमिव्युक्तम्‌ । तत्र हस्तदानेन कन्या- 
दानमेवाभिग्रेतम्‌ । यतः पाणिग्रहणमेव कन्यकाया भादनं तन दनघ्यापि ह- 
स्तप्रधानतया नरदेशः कृतः । दत्त मत्यत्र जनकाव नेपालनति याग्तया पिध्य- 
ति । पितरि खति अन्यघ्य द्‌'तृन्वानहंत्वात । यथेक्तं -- "पिता पितमदोभ्रतां 
सकुल्यो जननी तथा । कन्याप्रदः पूर्नाशे प्रक्रतिस्थः परः पर ॥› इति । यत्पुनः 
पुरे दिरकर्तृकं राजकन्यायाः स्मृत्यां इस्तदानं विदितं तदा शतानन्देनेव्यध्या- 
हारः । तास्मन्पक्षे पू्रमेव मन्त्रे च रणपूवक्ं दत्तायाः कन्यकायाः पागम्रह- 
णकलि दस्तस्योपयन्तृहस्तघमीपगप्रापगमात्रं दानम्‌ । न हि दस्त्मा्रस्य स्वस्वत्व- 
निद्ुत्तिः परस्वत्वापादनं वा संभवति । भजत्मजन मुनिना दस्तं दल्तमिति के- 
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ुपणखा- जइ एव्वं ण सक्कुणोमि अण्णदो गमिदुं । एत्थ ए- 
व्व वस्माणा जीविअ परिचरस्सम्‌ । 
यद्येवं न शाक्तोमि अन्यतो गन्तुम्‌ । अत्रव वसन्ती जाषत 
परित्यक््यामि । 


चिद हुः । तदयुक्तम्‌ उपयन्तृपुराहितेत्वन तस्य खननिधो सव्यपि ैग्यत्वाभावा- 
त । नच प्राधान्यत्तप्य ये ग्यत्वं, प्राधान्यस्य विधानाभावत्त्‌ । न च दतृपुरी- 
हित्वारेपेण तस्य विधिविषयत्वम्‌ । एकत्येव विधगोणमुख्यमेदेन विषयभे- 
दप्रसङ्गादित्यलमनिदूरगमनन । अन्न दत्तमिव्यननेव विवाहस्य सुख्यत्वमपि द- 
सिम्‌, तथः च स्मयते ब्रह्मा विषाद अहूय दीयते शक्त्यलकृता । 
तजः पृनाच्युमयतः पुरुषनेकर्विशतिम ॥ यज्ञस्य ्ात्वज देव आदायषस्तु गो- 
दयम्‌ । सह धशश्च्य॑ताभेत्युकरत्वा यदहीयतेऽथिन ॥ स कायः पावयेत्तजः षट्‌ 
४ ईग्रन्सहान्मन । अघम द्रत्ण दानात्‌ गान्धवः समयान्मथः; । रक्ता यु 
इह १7ात्पशाचः कन्यकान्छल'त्‌ ॥' इति । तस्मादुक्तप्रकरण परणता च 
षास्तान कनचिदपि हवना बन्धाय भविनुमह्‌त । त्वत्पारप्रदस्तु पवाक्ता- 
नां धमायत्वगुरुनेयोगादनामभावात्‌ दषायेव भवेदेति भावः । ननु यथा सी. 
ता परिगृहीना तथव गुरुनयोगादिपकं यथाविध्ययं जनोऽपे परगृह्यतामि 
त्यत अद-रषापम बन्धाय कस्पन हात ॥ अवराय । वतम 
नसामीप्ये वतनानकद्रति प्रत्यासन्ने भविष्णदर्थं चट्‌ । अपश्चन्द्‌ः शङ्कदयोतना- 
येः । कल्पत इल्यनुषङ्गः कव्य: । तथा चायमर्थः संपद्यते । उक्तेन प्र्रेण 
अक्षरपदप्र ष्ठ नुकूकपि शषा सीता बन्धाय भविष्यतीति यस्य महती हाङ्का 
तस्य कथमन्यङ्गनापरश्रदः स्यात्‌ । विशेषताऽरण्यमध्ये सहसा दरयमानाया 
अविदितकुलनामव्रेयायाः स्तरैरेण्ास्तत्र परिग्रहोऽन्यन्तमधमायेव भविष्यतीति 
भावः । यते मदीयमवस्थन्तर्मटभम्‌ अतः परमन्यदेव चिन्त्यम्‌ । अथवा 
याऽयं मया सह्‌ संत्रासो व्यवसितः अतेऽन्यदेव चिन्त्यम्‌ । तह्यन्यदपि मदी. 
य॒हितं स्वपेव विचिन्त्येपदिरईतामेति प्नरप्यनुबन्धम।रयद-त्वया 
चिन्त्यतामिति ॥ एतदाप मया न चिन्तनीयं को वास्मिज्ञगति त्वत्कराक्ष. 
ववदे न भवति यो वा नहमिव सुमृ्ुरेव्यमिप्रयेणद-- सुवदने ह 
ति ॥ अथ नेगाचरी तदुक्तसूचितं साक्षस्प्रत्यादेशमःकल्य्य निवेदेष्यामषेवि- 
षादादेविशीकृतस्वान्ता मेदप्रथोगेणटष्टदोषशष्जनकेन तं वशीकदमारभ.- 
ते- यद्येवमिति ॥ यद्यतः परं कतज्यं कमे मयेव चिन्तयित्वा कल्पनीय 
मिति तदं तक्निरूप्यावधारितमेव अहं भवदरुगगण पाशानिगलिता मवत्रकाशाद्‌- 
न्यत्र गमनं प्रति न शक्नोमि । अत्राशक्तरव देतुः। एतलिहप्य कलिपतम्‌ 
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सीता- अञ्नउत्त ण खु दाव उवक्खणीओ से बवसाओ । 
आयेपुत्र न खल्द तावदुपेक्षणीयोऽस्या व्यवसायः । 


रामः-- भद्रे भूयोऽपि क््मणाभिगमनार्थमेव भवतीं प्राथये । 
¢ 9 9 न + ( * #करन्ती 
श्ुपणसखा -- सद पाव, सदं पाव, अजस्स वअण पमाणीकरन्तीए 
मए अपहस्थिदो इस्थिआसमुदाआगो । 


शान्तं पापं, शान्तं पापम्‌, आयस्य वचनं भरमाणीकुवेत्या 
मया अपहस्तितः सखी समुदाचारः । 


रामः- भद्रे मा मेवम्‌ । एष सनातनो धमः । पदय- 





एतत्त विमृहयाध्यवांसतं किं तदेत्यत आदह-- अत्रैव निञ्सन्तो जी- 
वितं परित्यक्ष्यामि ॥ त्वद्‌यकारण्यलेशलामाशया का नेचिन न्यलेव नि. 
वसामि । यदि पुनस्तन्न लप्घ्यते तर्द दुःखस्पदभाव्मानं भवन्पुरत एव परि- 
त्यक्ष्ामीत्य्थः । अथ सोता तस्याः मरणव्यवसायमाज्ञाय पयकुलहृदया त- 
स्यामनुप्रहं प्र धयते-- आयेपुत्र न खलु तावदु पेक्षणीयाऽस्या व्यव- 
साय इति ॥ यत ला्यपुत्रानिबन्धनोऽश्थाः जीवितपरित्यागव्यवसायः अतः 
एषा अभिमतसंपादनेनानुगृह्यनामिल्यर्थः ! अनेनाजवं नाम स्वीयागुणो दार्श- 
तः । यथोक्तं स्वीया शीलाजवादियुत्‌' इति । अथ रामस्तस्या अ्यन्तापसर- 
णमज्क्यं मन्यमानः त द त्विकानबन्धापाकरण थमाद-- भद्रे इति ॥ स. 
वैगुणसंपन्नायास्तवायं साहसकमनिर्बेन्धोऽव्यन्तमनुचत इति भावः । लक्ष्म- 
णाभगमनार्थमवेत्यवशब्दन नात्यन्तं त्वां दृरीकरोमीति यतितम्‌ । प्राथय इ- 
प्यनन लक्ष्मणेन सदह संवासः आत्मनेऽप्यभिमत इति तां प्रत्यवेगमयते ॥ 
शान्तं पप कान्तं पापमिति ॥ आश्यां निष्ठा | इत्यमत्यन्तं देन्या- 
नुभवर्निमत्तं पाप श्षाम्यत्विदयर्थः ॥ आर्यस्य वचनं प्रमाणीक्ुवेव्येति ॥ 
पूवेमप्रमाणत्वनानुभूतमप्यार्यस्य वचनम्‌ इदानीं प्रमाणत्वेन मन्“मानयेत्य- 
यैः । हेतुगर्भं चैतद्विशेषणम्‌ ॥ मया खनी स्रमुदाचारोऽपहस्तिवः ॥ अस्य 
मवन्ियोगानुष्ठ न्येदानीं च्जीसमुदाचारपारित्या गाप्मकमनिष्टं॑तावत फलं सि- 
दमेव श्तु फल दृरे संदिग्धं चेत्यर्थः । अत्र विरश्छं प्रत्यनभिसरणमेव च्रीसमु- 
दाचारत्वेन।भिप्रतम्‌ । भथ दाशरथिजानन्नपि तस्या भभिप्रायमभिस्रणमात्र- 
मयेग्यत्वेनेक्तामति कृत्वा तस्य योग्यतां समथयते- पष इनि ॥ एषः ज्ञी- 
णा त्रियं प्रत्यभिसरणं नाम धर्मः सनातनः उच्ृष्ट एव । कथमुत्कृष्टत्वमक्त आ. 
इ~ पश्येति ॥ अत्र मयोच्यमानं हेतुं सावधानं निरूपयेत्यथः । पश्यत्यस्य 


द्वितीयोऽङ्कः । ५५ 


अभिसरणमयुक्तमङ्गनाना- 
मिति तव सुन्दरि मा स्म भृद्धितकं 
ननु पतिमगमत्स््रयं नदीनां 
सरिदपि चम्युजरायुहू7माटा ॥ ३ ॥ 
शरुपगखा -- अज्जपदेसु परवसा अह्‌ किं ण करिस्सम्‌ | (ज- 
त्मगतम्‌ ) होदु जइ सो जणो दाणिं वि पञ्चादेसपरुसो मं 
अन्तरेण भवे पञ्चा अर्ह्‌ सहअं एव्व अत्तणो पकिदिं पडि- 
वज्जिस्सम्‌ । (इत निष्कान्त) 
आयैपदेषु परवहादहं कि न करिष्यामि । भवतु यदि 
स॒ जनः इदानीमपि प्रत्यदेरापरुषोा मामन्तरेण भवेत्‌ 


-------~ ----- 











उत्तरा चन नबन्धः ॥ शाम्भुजट मुहू मारा सारदपे नदना पततं 
स्वयमगमदिति ॥ अय~भिप्रायः । सर्दङ्गनान सुत्तमः पातकनाऽपे स- 
द्य ^्पशेनमत्रेण पुनाना गङ्गापि सुङृतसचयलम्५निवामात्‌ सुगं कान्‌ जगदी- 
रस्य जटटवीं प्रप्यरतन कलिनापि ततो महीतलमासद्य बहुपलंकसुदाखी- 
नमये पारावारं स्वयमेवाभ्यगमदेति प्रमिद्धमव | अकोशङ्गनानामथं धं 
उल्ृ्ट एव ततश्च अङ्गनानामभिसरणमयुकमित्ति य)।ऽ्य त्व ि- 
तक समास्मनृन्‌ सुन्दरा ॥ अस्मन्‌ जगत्याहक्चखय।का वा त 
रुण एष सन्दय।दिगुगग्णपूणा स्वयमेवाभिसरन्ती भवरतीमवल।क ग अ'दासी- 
न्यमवलम्बेतेति भावः । अत्राङ्गनाविरेषनिषठेनाभेसरणेन।ज्ञनासामान्यानष्ठस्या- 
भिसरणस्य समथनाद्धान्तरन्यासेःऽनङ्कुरः । मथ निक्ञ चरी लक्ष्मणाभे- 
सग्णमनिन्छन्यपे तच्धितानुमरणथमनुमन्यने-- आ्यपादरेषु परवक्नाह 
क्र न करिष्य शते ॥ आयस्नेहपरर्धन हमत्यन्त दै न्यावह ५ विरक्तं 
भरत्याभसन्ण करे मीत्यथः । एवे माय'बलप्रदारतेन पपवेाचन््ण बहुज्धः सा 
ममेदेभेदवेरेषश्च रामलक्ष्मणयोः सतत्वम्रंगमापादयितुमसमथ। अभाष्टमवान 
वमरानप्रप्त्याद्निबन्धनेन न्यर्भूतरनेण द्रषेण कद्ुकृतम'नना भूयोडपे ल 
मक्ष्णकतकमत्मनः प्रत्यदिशमाशङ्क य स्वयमव तत्प्रतिक्रभं निरति ¦ भव- 
त्विति मनननिश्वये । स जनो लक्ष्मणो मामन्तरेण उदर्य इदानी प्रत्यादेक्ञ- 
परुषो भवेत्‌ ' संभावनायां लिड । इह॒ परि प्रह प्रत्यदिशयेरन्यतरे ऽ३३५भावी । 
त्रापि प्रत्यदेशष्येव संमञ इत्यर्थः । अत्र देवुः- स इति ॥ तन्छन्देन 
पूकानुभूतनिदेयत्वमपि परामृश्यते ॥ इदानीमिति ॥ पूवं रामप्रस दन्दुरा्च- 
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पश्चादहं सहजामेवात्मनः प्रकृति प्रतिपत्स्ये । 
सीता - अज्जउत्त णं तवरस्सिणीं बालिअं पञ्चादिसतेण अज्जउत्ते- 
ण अञं दाव जणो उकछण्ठाभाअणं किदो । 


आर्यपुत्र ननु तपास्विनीं बाकिकां भत्यादिशता आयेपुत्र 
ण अयं तावज्ञनः उत्कण्टाभाजन कृतः। 


रामः- देवि न ससगेमहति कुटुम्बिनाम्‌ अनगखः सखीजनः । 

सीता- जइ एव्वं अविस्ससणीओ जणो किस्स देदुणो कुमारस्स 
समीपे पेसिदो । 
यद्येवमविश्वसनीयो जनः कस्य हेतोः कुमारस्य स. 
माप पाषतः। 

रामः- देवि तया सद्‌ कुमारस्य संबन्धः कृतः । ननु तस्याः 
प्रयादेशाव्यपदेशः । 





---------~ -~------ ~ ~~~~~~-~-~--- ~~~ ~ ~~ ~ --- --- ~~ -------~~ -~ 
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या प्रत्यादेशप्रतिकयामङ्ृत्मेव प्रतिनितऋ्ता इदान नतु त्था न करनीति 
भावः + पश्यात्‌ प्रत्यादशानन्तरमेव । अत्मनः सहजां पर$.त प्रतिपत्स्ये । 
ततश्च प्रयादेशस्य फलं तत्क्षण एव दशयिष्ार्मोीति वाक्यत्य पवमानम्‌ | 
अल कविना भाविन. स्वरूपधार्ण्वा. शुपरणखायाः प्रवेशस्य सूचनं इनन 
भिति मन्तन्यम्‌ । अथ -स्यां निष्करन्तायां संता तत्प्रयारं प्र) अनुन'= 
पमर्लम्न्यह--आयैपुच्रानि ॥ तपस्विनी बालङरापित्यनेन न्द्र चग्का- 
रुण्य।तिशयो व्यज्यते ॥ प्रत्यादिक्नेनि॥ प्रत्यादेश उन्कण्ठ्यां हनुः । 
उत्कण्ठा न्यसनम्‌ । अ जनो व्यसनस्य भजनं कृतः। तव्या अनाथायाः 
प्र्यादिष्टायाः अतिशच चरन यमवस्थन्तरमालोच्य मम महन व्यरमन जायत्‌ 
इत्यर्थः । अध तस्य स्तत्त्वावबे धननानुतापसुपनथति-- कुःदुाम्बनां गृहत्था- 
न'म्‌ ॥ अन्गलः ॥ अर्गलशब्दन श्रुतेन्मूनेसिद्धा मयद्‌ लक्ष्यते । तामु 
हृद्य इनस्ततः संचरणस्वभावः ख्ीजमो न संसगमनि | गृहस्थानां ९.रिणीपशग्र- 
दस्य निषिद्धत्वात्‌ अनहत्वं ससग्मोक्तम । अथ सीता लक्ष्मणेन तस्णः परप्रह. 
माशङ़ चाट- ययवमिनि ॥ य्येवमविश्वमनीयेा जनः केन हे-ना कुमारस्य 
समीपे प्रवतः । कुमर ह्यदामव तस्या निरगलन्ं ज्ञातं न शक्नेति । विजलेष. 
तः पुन्तयात्मपगश्रहाथमायपुल्लनियेगे विज्ञपिते निरगलत्वशङ्काप नोदीया- 
च । अतोऽवदयं कुमारस्य तय। सह संसर्गो भविष्यव्येवेति भावः ॥ दवि त 
या सह कुमारस्य सबन्ध हति # कुतः कस्मद्धेताः। न कशिदप इतु 


दििती-ऽङ्कः । ५७. 


सीता- दा कुमारेण पच्चाखिद्‌ का उण से गर । 
हा कुमारेण प्रत्याख्याते का पुनरस्या गतिः । 
रामः (सीता निरकषय) देवि तिष्ठतु स्वेम्‌ । 
चरणनलिनसाध्यं यानमाहायमम्भः 
शयनमवनिपृष्ठं मण्डनं सानमात्रम्‌ 
तवर तरूभि तथापि त्वं भ्रिया चक्षुषी मे 
हरसि पुरमयोध्यामावसन्तीव चितम्‌ ॥ ४॥ 
सीता-(अत्मगतं) किं णु खु ण जाणादि अञ्जरत्तो ण महरिभि- 








रन्न । अतत्मनायः रज्५पमागं च पारलत्यज्य प्रलग्चिरणर्थं तनं प्रप्तप्यस्वै- 
रिर्णपरिश्रदर शङ्भतुषपि न शक्यत इत भावः । ननु तत्छमीपप्रषणस्य दोष- 
हे ?त्वाभाव्डप फ प्र^ाजनमन अह-- नन्विति ॥ तस्याः प्रत्यादेश्- 
भ्यपद्‌श हात ॥ प्रत्यादेशाथ) ठ. पद्‌ घः प्रत्मदे$>^“ पदेः | तत्मीपप्रेषणा- 
त्मकं ठ जवःश्रिय तस्याः प्रत्यादेशः छत इत यावत्‌ । अश जनकी पुनर- 
प्युत्तमाद्गनाधर्मण हरयमादवन उभाम्् प्रत्यारिष्टायास्तस्याः गत्यन्तराभावमा- 
लेच्थ सनुनापभषह-- कुपारेणापि प्रल्यख्याने ॥ भवे निष्ठा । प्रय 
ख्धान कने॥क्रानु खड्स्या गानारान ॥ अथेवमपनीता६ेश्रमतया प- 
णश ल निवयेन च माग्रानाचरंप्रन्य देन कृत शतयानन्यचित्तः सन्‌ सीताया 
अनसू बरप्रभावममुदितं कान्तिमहिपानमष्लोक्य विस्मौःसुक्थाववश।कृत- 
स्वान्त भूत्वात्मायं तदवम्थान्तरं सतां प्रते नवेदयति- देवीति ॥ अन्य- 
त्स तिष्ठ{ । न निषूपगीयनिदल्य्थं ) इः तु कथमिति निरूपर्णयमित्यथात्‌ 
सिष्ति । किं तदित्थयेक्षा^म।ह--- चरणन ॥ दे तरुणे यस्याः पूव॑मुद्याना- 
दिगमनमनाप रिबेक दमा तस्या एव तकेदनीं कण्टकते शाकरेल दवाय 
मर्गे न चरणन'लनाभ्यां नलनव.सुन्दरषुकुमाराभ्यां महता प्रयल्लन साध्य 
म्‌ । तथहयमम्भमत्रं न स्निग्यन्नादे , तथा जयनमवनिपृष्ठं केवठेव मू- 
भिः । तथ मण्डन्नपि स्ननमात्रादन्यदनुलेपन यपि दुलभम्‌ । अत्र तद्यष- 
नानु भवस्नात्मम्नह ने.मत्तन्वमनुसदधतस्तस्य तस्ं स्नहप्रजत्तरतिशयो गम््त । 
यदप्येतत्सवं शखानिन'मत्तं न राभानिभित्तं तथपि अनोन्नं पुरमावलन्तीव 
म च्रं श्िधा हरासि विषयान्तरेभ्यो निवल्य।न्त;क*णेन सह। मताद्‌ त्म्यं न- 
यसि इत यत्‌ एतद्^्८न्तं चित्रमाश्चयम्‌ । असस्पे होमाकररणे शेःमालक.- 
स्य कायस्य टद्‌.मनत्वा+ अश्वयहेतुत्वम्‌ । अथ जनकी स्वयमेव तत्करणं 
विगृशत-- क्नु खदहिविति ॥ अघ रयति । न जानादयायपुत्रोऽनसूया- 


५८ आश्चयचूडामणोौ 


पदििणीए अणसुआए अस्समे मं विसज्जअन्तीए मए दिण्णं 
वरं॑ तुह भत्तुणो दंसणपहे स्वं मण्डणं भविस्सदितति । 
किनु खलु न जानात्यायपुत्रः ननु महषिपलन्या अन- 
सूयया आश्रमे मां वेसजेयन्त्या मे दत्तं वरं तव भ 
तैदेरोनपथे सव मण्डने भविष्यतीति । 
(नपभ्ये) तिष्ठ तिष्ठ पिरिताश्चने तिष्ठ । 

राप;- (अ.कण्य) अये ठक््मणस्येव स्वरः । 

सीता-दहं सो एव्व । दः तस्येव । 

(ततः प्रविशति लक्ष्मणः स्वरूपधारिण्या शूपेणखया निष्कोदेन निशिदोन च) 

रक्ष्मणः- तिप तिष्ट पिशिताशने तिष्ठ । 

रामः ~ (जक्ण्न द्र) लक्ष्मण किमिदम्‌ । 


भीमर्द॑ष्रमरूण)ध्वमुधजं 
।८वष्म जठ्दोदर च्छवे । 


ताटका हतव्रतस्तताजषप म 
रूपमेतद वशं भयावहम्‌ ॥ ५॥ 

नुप्रह मति वक्यपरिसिमि प्ति । तमवनुग्रदमाह- नान्वनि ॥ महर्षेपल्ली- 
त्म्नन महर्विवदेव निषद्‌ नुष्ट्गक्ततवं द्भिनम्‌ । भां वखजन्न्या गमने.थमनु- 
जननथः वनव्रसःध्वगमन1दानबन्धनां श)चनी मवस्थ'मवलक्य स््यमनु. 
शत्व नया एरभूनाया अस्या दशेन भवरत्मस्नदानमित्तमषा व्यमनमनुमब- 

(स नुनपो मभूदति दगयपरवजग्रानसू ग्या वरं दत्तमेव । ननुरवधारणे ॥ 
तव मतुदेहानपथ सवं मण्डन भ वेष्यनोनि ॥ एतच्च कावना सक्षपे- 
हु ल्कः जनकं) श्चरस्व'सन'शाङकतलक्राप्रवद्य राम्रस्यत्हू"नममय 
> भचरनश्च ौोत्पादनदः्ण श्क्ष्यम णध्याप्नि-वेक्षस्य बजन्वन पक्षिप्तभेति 
ञ्ञयम्‌ । अथ राघव. सैमत्रेरात्मना प्रत्णदष्टां राक्षवों स्वरूपधारिणीमवलेक्य 
कुप स्य लष तष्रखादिक सं°म्भग नेपथ्य श्ियिमाणं वचनमाकण्य तदनुमा- 
रेण दत्तटा्टः नि्निश्ञहस्नेन लक्ष्पणन सह रङ्गं प्रविष्टां भयङ्कगकारां त'मवलो- 
क्य सानम्मयम्ह- 1कामदममिनि ॥ दद्‌्रमान'स्तुस्वकरूपजिज्ञामापरमेतद्ा- 
कयम्‌। अथ रक्षघील्यवधःये तत्स्वलूय सविस्मयं वणयति ॥ पतद्रपं तारका 


दितीयोऽङ्कः । ५९ 


सीता - (ससंभ्रमं) अज्जउत्त वरेहि वारेहि दाणिं रक्खयि । 

आर्यपुत्र वारय वारयेदानीं राक्षसीम्‌ । 
५ मतठ (1 मेतव्य + © 

रामः-देवि न भतव्यं न मेतव्यम्‌ । किं न टृष्टपूवं त्वया चि- 
त्रभित्तो पिशाचिकारूपम्‌ । 

सीता-दिअअ किं एं । ण एसो अज्जउत्तो । अज्जउत्तसणा- 
हस्त तुह किं पडवेपणं | 
हदय किमेतत्‌ । नन्वेष आयंपुत्रः । आयैपुत्रसनाथस्य 
तव कि प्रवेपनम्‌ । 

शरपणखा - द्विजा बुभुकििदाए मण्‌ ताव पतपिसिदासणजाद्‌- 
णिव्वेदाए सअं एव्व उवणदाईइ सिणिद्धसुउमारदइ भक्ख. 
रूपाइ | आं इमाई खादिअ सीदं अजखावणस्प उप।अणं 


----~~~-~~~-~---~ "~~ ---- ------~~ ~~~ -------- 








~~~ 


हतवतात्प मे + ततः नटकयः अधक भयवेहमितते॥ स्यपि 
तदान टहष्मना रक्षसी न तस्य भयमावदनि त्ट्कापवा पूर्वन भव्हन्र्मीत्‌ | 
तथापि तम्प्र अयन्त भगङरत्वं प्र तेपादायनं ल'क्वुद्रयनुसारेणात्मन ऽणि भगया- 
वह्‌न्वमपाद्यत । इतरथ) ठो लाया'मभिरत्यनन तनन द्यु-यमिति वर्तिष्म्म णन 
च श्छ्क्नस्य श्टकस्यासङ्खनिः स्यत्‌ । ध।गादाल्तगुणा मट्‌ास्त्भ्तः च भ- 
ज्येत ॥ अवक्ामिान ॥ रूप वलषणप । इष्यराष(दामरवशं परवशामस्य- 
थः । भग्ङ्ुरत्वमवोपप दयात - भोपम्रनि ॥ शेलवष्म जल्दं'दग्नछवाति 
विशेपणद्रयेन यथाश्रव्रेणं दश्नन कतूहलातिश्यो व्यज्यते । अथ सीता 
राक्षसीदजनन मय्परवका समभ्रमम'ह-- अ"यपुत्रलि ॥ आयेपुत्र वा- 
रय वःग्येदानीं रक्चमीमान ॥ इदनीमव वारय भम्या वारण काला- 
तिपातामामभू१ । यनोङम्ण्द'भमुखपत्र लवग्तितिरम गच्छति । अथ सीना. 
मयेपशपनार्थ तस्या अमारनां प्रनषद^न-- द्वीत्यादिना ॥ कि 
न ट्टपूतरे त्वया च्रभित्तो पिलाचरूपमिति ॥ चिन्रमित्तगतपि- 
दाचरूपवन एतदपि रूपमवत्यन्तप्तमारामन्य्थ । अथ सीता शायेपुब्रसन्नि- 
धान आत्मना भयानुपक्ममनुचनं मन्यम'न ऽऽःमहदगय्मवाम्यन्तं परकृत्य 


तद्कनत्वेनन्मभयमरोप्य हद" मण्धाक्नप्त-- हृदयति ॥ किमेनत्‌ 
नःवा्यपुत्र एष अयैपु सनाथस्य नव कि प्रवेग्नं साष्ाम- 
ति । सथ नज्ञाचरी प्रणयनुदृ्य ववजुम्भमणन भर्म्टल मभा 


वावमानप्राप्टयादानबन्भनन र'मलक्ष्मणगोचरेण क्रोधन्रकर्वेण विवशं 


६० आश्चयेचूडामणौ 


करिस्सम्‌ । (इत्यभिधावति) 
दिष्टया बुमुक्षिताया मम तापसपिरितारशनजातनिर्वेदा- 
याः स्रयमेवोपनते सखिग्धसुकुमारे भक्षरूपे । आम्‌ इमे 
खादित्वा सीतामाय॑रावणस्य उपायनं करिष्ये । 
लक्ष्मणः--अभिधावयषा । 
व्याज्ञम्मते जलधरे द्रचुम्बिषाहु- 
४ ~ 
रावतते क्षणनतोन्नतभूमिचक्रा । 


तात्मा तत्करतन्थक्कारप्रातक्रशाध्यवसायन हषर भासमवल०५।ह्‌-- दषा 
हनि ॥ अत्र भ्य क्रेधोपसजनत्वादप्र वर > । एत।उन्तं कारं दुल नवप्युगा- 
चरया दुराशया महष्दु खवपम्न दनुमूनम्‌ उदन ममनेद्या दुशःस। ऊवरग 
भनेतावत सुखं संजतम्‌ ¦ उनिनव दवरना म्म सुखन्तगण्यपि न्द्रं स्थ 
न्तीव्यध्रवम्ते , वुभुन्ततायाः नप ५ शताशनज तानवद्‌याः मम (नम्वचु- 
कुभारे दवे राजकृमरप्रयन्ञक भक्षरूः प्रशस्तैः नक्ष) ; भ्मक्ञासो 54१ रू- 
पप्प्रसयः । स्वयनरोपनन सवत्र धराक्रेतत्‌ बहुवचनान्तत्वे | तत्धनःनाम- 
ग्थिप्रायद्गानां फलमूलःानां पित्रा ऽत्षत््न पुरःम्द दत्वन च यता 
नि्रदः जातः तन तन्मांवातनपे तमाद्‌ मदर्न भना बुभु िमि तस्था 
ममेत्थं. । भक्षरूपत्वं लग सुभ्मरतं च क्रमण बुभृन्नप्‌.ण -नदद.पगमरे च 
हेतुखिन याज्यमे ) स्वयमवेप्रनत नद्ुस्वत्येनष्न्मनप्र न । अन्ने पगननत्य 
दवाधीन्तं दागितम्‌ , अन्मदन्वययुषणा बरा-नव ८ क्षुन+सडता वते 
अतारभ्यः पमाप्रं स्वादुयम्तमं भक्षय देयमिति तल्णववटेन भषण यनम्मत्प- 
न्नि।घमुनते इन्यथ । अनन भक्षणस्य प्रनबन्यनःव दशतः । न ह ६ - 
पनीग्रमानं वन्तु कथितप्र^बध्रति । एमन भं नणस्वनकूतनिनस्करनष्कृतः 
्षु्नन्रुत्तश्च तावत्‌ प्रथोज> विद्यते । अनने कमणन्यन्लट'प्रथजनमप म 
विष्यती.त निश्वनोति--- आनत्यव्ययमस्यवनय ॥ हमे खाददेत्वा सी- 
तामायरावणन्य.पायन करेष्यानीान ॥ नतु मक्षयाभ यते मक्षे 
कते तात्कालिकं तृक्तर्व फञठ५ | भ्र'पसप यर्नदृता चषा यावजीवं कमोषनो- 
गशदतया उपये क्ष्यते , अनयोमक्षणे कृनेऽवरयमेव गत्यन्तराभावा; रमर्ण- 
यगृह य न;द वेभवविलोभितम'नता मम च्रापरवो वर्तिष्यते । अतः सत्था 
तवदेनां न भक्षयिष्याम । अल्ल कावना शूप्रणखामुखन प्रतिन यकमत्तान्तस्य 
 स॑तहग्णघ्य बंजमुपक्षिप्तमिते ज्ञेयम्‌ ॥ हत्यभिधाव नीति ॥ इति निश्चित्य 
थमं लक्ष्मणं भक्षयवु तदभिमुखमभिधावतीत्यथेः | अथ लक्ष्मणे ऽभिधावन्तीं 


दितीयोऽङः । £ १ 


व्यादाय वक्त्रममिधावति भीममस्मा- 
जुद्धाटितागैककवारपुटा परीव ॥ ६ ॥ 
रामः एषेषा 
गगनभुत्पतति क्षितिमण्डय 
भ्रमति धावति तिष्टति जम्भते । 
नखघरुसेरसिवप्मभिरम्बरे 
जटययुचां शकरीङ्करुते इम्‌ ॥ ७॥ 
सीता-अजउत्त वारेहि बारहि दाणि रक्खसि | 
आयैपुत्र वारय वारयेदानीं राक्षसीम्‌ । 
रामः-देवि न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । 











तां ट्र सत्त्वबलमवलम्न्य तत्स्वरूपं तत्त्वतः प्रत्य्षाकरोति । एषास्म- 
दाभिमुखं वेगेन ससंभ्रममागच्छततात्यथः । छकगतोऽभिधावतिरब्दोऽनुवा- 

॥ भीमं भयङ्करं यथा भवति तथा ॥ वक्व व्यादायास्मानभिधा- 
वति ॥ एषा जखधरोदरचुम्बिबाहुः भीम व्याजम्भते ॥ व्याजृम्भणस- 
मये भुजयोरूष्वप्रसरणात्‌ जलघरोदर चुम्बित्वम्‌। आवर्तत इत्यनुवादः । आवर्तमा- 
नैषा प्रतिक्षणं पदोन्नमनावनमनाम्यां नतमुन्नतं च भूमिचक्र यस्याः सा तथाविधा 
वर्तते । एवंभूतैषा उद्धाटिते अगल यस्य तत्ताददां कवारपुटं यस्याः सा तथाविधा 
जङ्गमा काचन पुरीव भाति । अथ रामाऽपि तचेध्यः सकातुकं प्रत्यक्षीकरोति- 
पपेषेति ॥ द्विवचनं पूवसंजातराक्षसदरीनेत्सुक्यस्य तस्य तदर्शनकौतूहसति- 
दायं योतयति । निगदव्याख्यानः शकः । इह भीमदं्रत्वायाकाराविरोषाणामुत्प- 
तनश्रमणादिचे्यविशेषाणां चान्येषां भयहेतुत्वेन स्थितानां कंतूहर्हेतत्वं 
तस्य महासत्तवतामावेदयति । अथ सीताभिधावन्तीं राक्षसीं दश्राऽल्यन्तं 
भयविवन्ला भूत्वा तद्धारण प्राथयत--आयपुञज्ञाते ॥ इह रापणखाकारचे- 
शछभिर्बीभत्सरसो दर्दितः । तत्कायश्च भयानकरसः सीतागतेरूरुस्पदनमुखरो- 
षणहदयकम्परोमेद्रमदिभिरनुभावैनव्येक्तो दरदितः । उक्तं हि मुनिना-- 
शिकृतमुखसत्त्वदशनसंग्रामारण्यशन्यगरहगमनात्‌ । गुरुपयोरपराधात्‌ . 
कृतकश्च भयानके ज्ञेयः ॥ गात्रसुखदटेभेदेरूरस्तम्भादिवीक्षणोद्रेगैः । समुख- 
सोषणहदयस्पन्दनरोमेद्रमैश्च भयम्‌ ॥' इति । अथ रामः सीताया भयसुपश- 
मयन्‌ असारतां तस्या उपपादयति -दैर्बाति ॥ अरविन्दलोचने एषा 
न राक्षसी कितु एतदपरं यन्लमेवाचेतनं दावादिर्निितं तिर्थङ्मनुष्यायाकारं 

चू 6 


६२ आश्वयचूडामणोौ 


दान्यमन्तररविन्दलोचने 
यन्त्रमेतदपरं न राक्षसी । 
खीढमीषदधुना ममायुधै 
रातंनादमवनो पतिष्यति ॥ ८ ॥ 
रक्ष्मणः-प्रसीदत्वायेः । अहमेवेनां प्रतिबध्रामि । 
(इत्यन्तरं प्रविशति) 
शुपंणखा-- ददि, अच्चाहिदं खु एदं । भक्खरूपाई मे परकमंदि । 





ध 


चेतनन्यापारकौंशख्वशेन भ्रमणादिविलासास्पदं यन्त्रमित्युच्यते । इद राक्ष- 
स्याः भयङ्करचे्यविदोषयोगे सत्यपि यन्बवदेव भयदेतुत्वाभावं दशयित यन्त्र 
त्वमारोपितम्‌ ॥ अपरमिति ॥ यदययपि परायत्तव्यापारेभ्यो यन्त्रान्तरेभयोऽस् 
स्वायत्तव्यापारत्वेन भेदो वियत एव तथाप्यस्य यन्त्रावान्तरभदत्वमेव न त्वयन्त्र- 
त्वमिदलयभिग्रायः । अत्र ग्रकृताया राक्षस्या निषधेनान्यस्य समथनादपहतिरलङ्का- 
त्वपहतिः ` इति । यन्त्र 
त्वमेवोपपादयति--अन्तः दुन्यमिति ॥ सत्त्वबलद्यल्यमिलयथः । एवमलय- 
न्तमसारादप्येतस्मायदि स्वीस्वभावसुलमेन चापलेन तव भयं जायते तदा एत- 
दृप्ययलनेन निवारयाम इवययाट- लीढमिति ॥ ममायुधेर्रीष्टीढमेव न तु क्षण- 
मपि तैर्विमर्दक्षमम्‌ आर्तो दुःखविधुरो नादो यस्मिन्‌ पतने तथा भूत्वाधुनैवावनौ 
पातिष्यति यतस्तस्मान्न मेतव्यमिति । इह कविना बीभत्सकार्येण विरोधिना भये- 
न वीररसस्थायिनः सर्वराक्षसवधोत्साहस्याबाधो दर्दितः । यथाह-- णविर्- 
दैरविरुदैव मावैर्विच्छियते न यः । आत्मभावं नयलयन्यान्‌ स स्थायी ल्वणा- 
करः ॥` “श्चङ्गारबीभत्सरसो तथा वीरभयानका । रोद्राद्ती तथा हास्यकर- 
णौ वैरिणो मिथः ॥" इति । हा धिक्‌ अत्याहितं खल्वेतत्‌ भक्चरू- 
पाणि मे पराक्रमन्त इति ॥ अथान्तरं प्राप्य राक्षसीं निरुन्धानं तया गृहीतं 
किञित्पमत्तमालक्ष्च सरोषमाह-- तिष्ठेत्यादिना ॥ दे राक्षसि कृतागसि 
कृतापराधं जनमुदिद्य वर्यं न मुनयः । यथा मुनयोऽराक्तेः तपोभङ्गभयाद्वा युष्मा- 
भिः कृतं तं तमपराधं क्षमन्ते वयं तु न तथा क्षमामहे । सदय एवापराधेनां 
तत्फलं ददययामः । उत्पथगामिनां त्वादशां निग्रहोऽस्माकं कुलधर्म एवात 
भावः! तस्मादिमं संरम्भं यज । अयं सरम्भोऽस्मासु अकिबित्कर .एवे- 
द्यभिप्रायः ॥ इदं धतं धुरिति ॥ एते राज्यश्रष्टाः वनं प्राप्य जटावल्कल- 
धारिणो भत्वा भिक्षुकन्यायेन इतस्ततः संचरन्तः किं कुवेन्तीति मत्वा संरम्भं 
मा कृथाः । कृतापराधानां त्वादशां सय एव निग्रहायेदं धनुशतमेव आयुधग्रह- 





द्वितीयोऽङ्ः । ६३ 


हा धिक्‌ , अत्याहितं खस्वेतत्‌ । मक्षरूपाणि मे पराक्र- 
मन्ते । 


लक्ष्मणः- आः त्वामद्य विहङ्गभ्यो विभजामि । 
शपणखा --इमं दाव पुव्वं कटोरदिअ्रं कन्दे खादिस्सं + 
इमं तावत्‌ पूवं कटोरहदयभेकान्ते खादिष्यामि । 
टक्ष्मणः- एष गृहीतोऽहम्‌ । अये प्रमत्तोऽस्मि । 
रामः- तिष्ठ तिष्ठ । 
नयो न वयं कृतागसि 
त्यज संरम्भमिदं धरत धनुः । 
रुणापिमखाः शिरीयुखाः 
सतत राक्षस राक्षसषु नः ॥ ९॥ 


णापेक्षयापि न कालविरम्ब इति भावः । किञ्च पूवमेव धमेधिदन्तरायनिर- 
तेषु सर्वेष्व राक्षसजातीयेष्वाबद्धवेरा वयम्‌ अतो राक्षसजातीयत्वेनैव भव्याः 
निग्रहाद्वं किं पुनमंहययपराये सतीद्यमिप्रायेणाट-- करुणेति ॥ नः रिली 
मुखाः राक्ष मेष्वविदोषनिर्देात्‌ राक्षसजात्युपलक्षितेषु सर्वेषु ॒सख्रीवालब्रद्धादिष्वपि 
सततं करुणाविमुखा इति । रिकीमुखा। एव राक्षसैः समं विप्रतिपत्त॒ पयांप्ताः 
तेषां बहुत्वस्य च शिटीसुखत्वमेव पयाप्तम्‌ । वदह्रूनामपि तेषामेकेनाप्यात्मना न स्प- 
धाहेत्वमिति दयोतयितुमात्मनः करुणाविमुखलत्वं रिलीमुखेष्वारोपितम्‌ । उभयत्रा- 
पि बहुवचनान्तोऽस्मच्छन्दः आत्मनो गौरवं योतयति । अनेन वचनविन्यासेन नि- 
गूढाहङ्ारत्वं नाम धीरोदात्तगुणो गम्यते । यथाह-- (महासत््वोऽतिंगम्भीरः 
क्षमावानाकेकत्थनः । स्थिरो निगूढाहङ्कारो धीयैदात्तो दटव्रतः ॥* इति । अन्न 
वीरस्थायिन उत्साहस्य राक्षसीदुग्य।पारददनसमुद्रदस्य मतिगरवधृतिग्रहषादि- 
भिरनुभावः पोष नीयमानस्य रसतया प्ररिणतिद्रष्टन्या । तथा चाह-- "का- 
रणान्यथ कायाणि व्यभिचारीणि यानि च । रत्यादेः स्थायिनो लेके तानि चैन्ना- 
य्यकाव्ययोः ॥ विभावाश्चानुभावाश्च कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । व्यक्तः स तैर्विंभावा- 
दः स्थायी भावो रसः स्तः ॥° इति । अथ लक्ष्मणस्तया गृहीतः क्षणकालं प्रमत्तो 
भूत्वा तदेवात्मानं सत्वबलेनात्मसाक्छृखय सक्रोधमाद-- आ इति ॥ आ इई- 
ति कोपे । (आस्तु स्यात्कोपपीडयोः" इयमरः । अयेदानीमेव त्वां विहङ्ग 
भ्यो ग्रध्रादिभ्यो विभ्य ददामीत्य्थः । अच्र रौद्ररसो भाविनः करुणरसस्य 
कारणत्वेनाधरदंशनभरुकुर्यमुखरागादिभिरनुभावेरवेगाध्याेभेः व्यभिचारिभि- 


६ आश्चयैचूडामणो 


श्रुपेणखा - (लक्ष्मणं गृहीत्वा) हद्धि लहूइर गिरिसिहराईइ । 
हा धिक्‌ लघूनि गिरिशिखराणे । 
(खमुत्पल निष्कान्त) 
रामः- (सशोक ) देवि किमद्यापि सखीस्वभावं न मुच्रासि । 
साध्रसेन सह षेयमास्थिता 
यश्च मां हरिणयुग्धलोचने । 
तुणेमुत्पतति वत्म वाचां 
राक्षसी यजगरहीतरक्ष्षणा 1 १० ॥ 
सौीता-- अज्जउत्त को मं रक्खदि । आयेपुत्र को मां रक्षति, 
रापः- कमारः केन रक््यते । 


सीता - णं तस्स हत्थगदं आउदहं । 
नयु तस्य हस्तगतमायुधम्‌ । 
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श्च विरि दितः ॥ इमं तावत्पूव कटोरहृदयम्‌ एकान्ते खादिष्या- 
मति ॥ अयमभिप्रायः । सामादिभिरसाध्यमाना नरा दण्डेन वं नीयमाना द- 
द्यन्ते । तत एकान्तं नीयमानोऽसौ यदि ग्राणभयाद्रशमायास्यति त्येनं न भ- 
क्षयामि । अथ कटोरहदयत्वेन दण्डनापि न साध्यो भविष्यत ततोऽनेन नि- 
विघ्रं क्षुत्पीडामपनयामि । भरिते पुनरस्मिन्‌ अनेन क्रमेण रामेऽपि दण्डप्र- 
योगः कार्यः । यदि सोऽपि न वडमायास्यति ततोऽनुजपदवीमनुयापयामि 
सवंथानयो्युगपद्धक्षणं न॒कतेव्यम्‌ । तदिदं सवमेकान्त इत्यनेन दरितामि- 
ति वेदितव्यम्‌ । लक्ष्मणं गीत्वा खसुत्प्याि्युत्तरक्रिया ॥ कघूनि गि- 
रिदहिखराणि ॥ अस्य गौरवमयेक्ष्य गिरिरिखराणां लघुत्वमिव्यथः । अथ 
नभोमागमुत्पतन्त्या राक्षस्या गृहीतं लक्ष्मणं सीतां च भयविवरशामालेक्य स- 
विषादमाह- दैवीति ॥ दरिणयुग्धलोचन इत्यनया संबुद्धया तदानी भ- 
यानुव्रत्तिदिता ॥ अदापि लक्ष्मणवैवदयददनेन विषादे कतव्येऽपि खखभावं 
ख्रीत्वकृतं भयं न मुश्चपि । भयमोचनस्यावदयकत्वं दरायति--यत एषा राक्ष- 
सी भुजगृहीतलक्ष्मणा भूत्वा वामुचां त्म नभोमार्ग॒तूणसुत्पतति यादरोन वे- 
गेन मद्वाणानां न गोचरीभवति तथा गच्छतीत्यथः । अतो षैर्यमास्थता सा- 
ध्वसेन सह मां सुश्च । अथ सीतमानुज्ञातात्मगमनां भयविवशां राक्षसी- 


द्वितीयोऽङ्कः । ६५. 


रामः (सविषादं) आयुधेन कै प्रयोजनं राक्षसीमुजगृहीतस्य । 
धिगहं मानुषं जन्म वसुघामात्रगोचरम्‌ । 
राक्षप्ती क््मणं हृत्वा तिरोऽमूत्पश्यतो मम ॥ ११॥ 
सीता-(सविषाद) हदाए मए अज्जउत्त पडिबन्धमाणाए कु- 
मारो दिअअसेहं कारिदो । 
थ मया ऽ१ययपुत्र प्रतिवश्चत्या कुमारो हृदयराय्यं का- 
; । 


रामः-(शरम॒द्धरन ) कस्य नु खलु दिव्याख्स्येषा विषयः । 
(नेपथ्ये) हं पादिदग्हि, अजन सरणं सरणं । 
हं पातेतास्मि, आयं शरणं रारणम्‌ । 

रामः-- अये सलीस्वर इव । कुतोऽयं भूमिकम्पः । नूनं पातिता 
टक्ष्मणन राक्षसी । 

सीता- अहं वि तं ए्व तक्केमि । अहमपि तदेव तकंयामि । 


रामः-- मद्रे दस्तमवटम्न्य मामनुगच्छ यावदहं लक्ष्मणमन्वि- 
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मन्ता्हतां चालक्ष्य सोकविषादादिविधुरो भूत्वाद- धिगिति ॥ अदं मा- 
नुषं जन्म भिक अल्यन्तं कुत्सयामि । “उभसवेतसोः' इत्यादिना द्वि- 
तीया । कृत्मने हेतुमाह-- वसुधेति ॥ वसुधामालं गोचरः आश्रयः सं- 
चरणस्थानं यस्य॒ तत्तथोक्तम्‌ । वसुधामात्रगोचरत्वे जन्मनः कथं कुत्सनीयत्व- 
मित्यत आदट-- राक्चसीति ॥ राक्षसी पदयतो मम पयन्तं मामनादत्य 

“षष्टी चानादरे इति षष्ठी । लक्ष्मणं हृत्वा तिरोऽभूत्‌ । यतो वयं दुष्टराक्षसी- 
वधरसमथा अपि मनुष्यत्वेन गगनमार्गगमनाशक्त्या तृष्णीमास्महे अतोऽति- 
निन्यमिदं मनुष्यजन्मेत्यथः । अथ सीता आत्मकृतेनायपुप्रयाणमप्रतिबन्पेन ल- 
क्मणस्य व्यसनमुख्क्ष्यानुतापमवलम्ब्याह--हतया मया आयेपुरं प्रति 
चध्त्या कुमारो हृदयदाल्यं कारित इति ॥ अग्रोभयोरपि राक्षसीक्रंक 
लक्ष्मणदरणनिमित्तं दुःखं तद्रौनसमयभाविनो हषस्य पोषकतया निबद्धमिति 
ज्ञेयम्‌ । अथ लक्ष्मणेन पातितया राक्षस्या अहं पतितास्मि आयं शर- 
णमित्याक्रन्दितमाकण्यानन्तरमेव भूमिकम्पं च दृष्टा लक्ष्मणेन पातितां ता- 
माज्ञाय संजातानन्दः तदन्वेषणार्थं सीतामनुनयति-- भद्रे इति ॥ पूवं 


६६ आश्चयंचूडामणौ 


 च्छामि। 
सीता-घत्तिस्सं । प्रयतिष्ये । 
| (उभौ परिक्रामतः) 
रामः (परिकम्यावलोक्य) अये 
जगत।धरधातुसान्द्रमम्भः 
सरितः सपति किंनु काननान्तम्‌ 
तरुणारुणकान्ति रोहितं जु 
च्युतमुत्पातपयोधरोदरेभ्यः ॥ १२॥ 
(ततः प्रविशति लक्ष्मणः) 
रक्ष्मणः- (सालकरारं) हन्त॒ धिङ्मां सखीव्यपदेशिनीं प्रति 
प्रथममुदयताखम्‌ । अथवा नेदमनुशयस्थानम्‌ । 





मया भ्रातृस्नदेनैकाकिनीं त्वामुत्छञ्य गन्तुमुपाकरमि । तदा भवती यदि 
मां न्यवारयिष्यत्तदा महानपनयोऽभविष्यत्‌ अतोऽत्यन्तं समीचीनव तव 
्रक्षाबुद्धिरिति संबद्ध यभिप्रायः ॥ हस्तमवलम्ब्येति भयेोपरशमनाथम्‌ । 
यत इदानीं लक्ष्मणेन भूषन भवितव्यम्‌ अते लक्ष्मणमनु उदिदिय गच्छा- 
व॒ इति ॥ धत्तिस्सं प्रयतिष्य इत्यथः । अथ दूरत एव राक्षस्या अभिसमरं 
रधिरप्रवाहमालोक्यान्यथा सभावयन्नाट-- जगतीधरधातुसान्द्रम्‌ 
पवेतस्थेधातुभिः सान्द्रम्‌ अत्यन्तं कटषरीकृतम्‌ । अत एवातिरक्तमम्भः कतर ॥ 
सरितः उन्नतात्पव॑तान्नेगच्छन्त्या नदाः । काननान्तं कम । पवंतमधोऽधो 
वतमानं वनमध्य॑ सपति किंनु । अत्र सपणस्य व्तमानत्वनिरदैशेन प्रवा 
हसरूपेणाम्भसोऽभिसरणस्याविरतिददिता । अथ तत्समीपमुपगम्य रुधिरमिति 
विज्ञाय तत्कारणसुसक्षते-- उत्पातपयोधरोदरेभ्यः जगद्विनाशसूचकानां 
मेघानामुदरेभ्यश्च्युतम्‌ ॥ तरुणारुणकान्ति बालादिलयसमानकान्ति ॥ 
लोहितं किन्नु इति ॥ अथ लक्ष्मणः आत्मानमुद्ूल्य मध्येगगनमु- 
त्पतन्त्यास्तस्याः पूर्वं मायाकृतविलासादेभिरात्मानं विटोभयन्या वैरूप्यकरण- 
मेव समुचितो दण्ड इति मत्वा कणंद्रयं नासिकां च विधूय निपाद स्वयं 
भुवं प्राप्य कृते कमणि सानुकोशः सानुतापो भूत्वाह --धिङ्मामिति ॥ 
स्त्रीति व्यपदेशः शब्दमात्रमस्यामस्तीति स्वीन्यपदेरिनी । अनेन स्त्रीगुणा- 
नामाजवमादवादीनामभावो दर्दितः । अत्र राक्षसीमिति विशेष्यमध्याहार्यम्‌ । 
यद्यपि जातितः कर्म॑तश्च कूरतमायामस्यामस्त्रप्रयोगो न धम॑विरोधमावहति 


दितीयोऽङ्कः । ६५ 


दृष्टा तस्याश्च दोरात्म्यं ज्ञात्वा भ्रातुश्च निश्चेतम्‌ । 
न्यस्तमस्नं निशाचयांः कथंचित्कर्णनासिके ॥ १३ ॥ 
यावदायेमुपसपामि । (उपरुलय) जयत्वायः । 
रामः (सहषमालिङ्गय) 
समच्छरािहि चेतस्त्वं कुशी रक्ष्मणोऽधुना । 
रमे वनेऽपि येनाहमयोध्यामावसन्निव ॥ १४.॥ 
(भूयः परिष्वज्य) कुमार क सा राक्षसी । 
षक्ष्पणः-- (आत्मगतम्‌) किमिति वक्ष्यामि । (अधोमुखस्ति्ठति) 
(ततः प्रविदाति साकन्दा शुपणखा) 
द्ुपणखा-- हा अज्खावण, हा अजङुभअण्ण, हा अज्जविभीस- 
ण, परित्ताअहि परित्ताअहि म तापसव्वाजपडच्छण्णाणं 
मणुस्साणं अविणओआदो । 
हा आयैरावण, हा आयैकुम्भकर्ण, हा आयेविभीष- 


ण, परिब्ायसख परित्ायसर मां तापसव्याजप्रतिच्छन्न- 
योमेनुष्ययोरविनयात्‌ । 


तथाप्यस्य स्त्रीविषयत्वेनायरोहेतुत्वात्‌ देन्यापादकत्वमिति भावः । अथवा 
भ्रात्रा यदनुतिष्ठासितं तदेव मयानुषितमिदयनुरायो न कतव्य इत्यभिप्रायेणाह-- 
अथवेति ॥ निश्वेतं निश्चयः राक्षसीदमनाध्यवसाय इति यावत्‌ । स्त्रीत्वकृत- 
या जुगुप्सया कथश्िदित्यक्तम्‌ ॥ कणनासिके ॥ कणं च नासिका च 
कणनासिकम्‌ । द्रन्द्रश्च प्राणितूथसेनाङ्गानामिति दन्द्रस्थैकवद्धावात्‌ एकवचना- 
न्तत्वं नपुंसकत्वं च । अथ रामो लक्ष्मणमालिङ्ग यानन्द्विवो भूत्वात्महदयमेव 
परकृयाद-- समुच्छवसिरीति ॥ सवत्र हृदयं परीकृयेक्तिव्याक्षपं यो 
तयन्ती तन्निमित्तहषरोकायतिशयं य्योतयति । हे चेतः अधुना समुच्छ्वसिहि । 
यतो लक्ष्मणः कुशली अहं येन वनेऽपि अयोध्यामावसन्निव रेमे । उपान्व- 
घ्याड्वसः' इति कर्मसंज्ञा । आत्मकरृतस्य कमणः कुत्सितत्वमालोच्याधोमुखत्व- 
मुत्तरादानं च । अथ क्र राक्षसीलनेन सूचिताया राक्षस्या रोद्रव्यापारकायभूतं 
करुणरसं दश्चयितुं द्वितीयं म्ेशं प्रस्तोति-- ततः प्रविरदातीति ॥ दा आ- 
यैरावण हा आ्यकुम्भकणे हा आयंविभीषण तापसव्याजपर- 
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राभ --टक््मण पद्य पद्य । 
सन्ध्यारुणा सलिरवाहपरम्परेव 
शस्य धातुरसधूसरितेव भित्तिः । 
बालातपप्रणयिनीव तमार्वीथीं | 
सदश्यते सरसलोहितताम्रमूतिंः ॥ १५ ॥ 
रक्ष्मणः- ( स्वगतं ) दिष्टथा कुत्सनीयं कर्मदमायेः स्वयमेव 
परिच्छिनत्ति । 
रामः-रक्ष्मण युक्तं कृतं त्वया । ननु बधस्थाने स्रीणामेष एव 


तिच्छन्नयोमेवुष्ययोरविनयान्मां परिज्ायध्वमिति ॥ दाराब्दो दुःखा- 
तिराये । अच्रासन्निहितानामपि रावणादीनामाह्वानं दुःखस्योन्मादतया परिण- 
तिं दशयति । यथाऽऽ-- श्रष्ठस्येष्टवियोगात्स्यादुन्मादाश्वत्तविष्वः । धननाशा- 
भिघातायैर्नीचानां करुणाश्रयः ॥ असंबन्धप्रलापायेर्वण्यते विक्रतैरसौ । भा- 
वोऽयं रसपोषार्थः इत्यादि । विक्रतैर्विकारेरनुभावैः । तापसाविति एवंरूपेण 
व्याजेन प्रतिच्छन्नाविति विग्रहः । अभिगम्येन तापसवेषेण सवैप्राणिनो वश्च- 
यित्वा निघ्रतोरि्यथः । अविनयशब्देन तत्कार्यभूत आयुधप्रहयारो लक्ष्यते । अथ 
रामः साक्रन्दितश्रवणं दत्तटृ्िस्तां पदयन्‌ कुतूहली भूत्वा सौमितिं प्रति त- 
तस्वरूपं दरयति-- पद्येति ॥ परय पद्येति दविवैचनं कौतूहलातिरायं योत- 
यति । दृष्टमेव तद्रूपं बणयति-- संध्येति ॥ अस्मिन्‌ श्लेके एषा राक्षसीत्यध्या- 
टायम्‌ । एषा राक्षसी मरसेन तत्काखनिःखृतत्वादव्यन्तं द्रवीभूनेन लोहितेन ता- 
म्रा मू्ति्यस्यास्तथाभूता संदद्यते । एवभूतैषा सन्ध्यारुणा सखिटाहपरम्परेव 
भवति ¦ सचिल्वादृदाब्देन मेघानामुपादानं कालिमानमभिव्यनक्ति । सचिल्वह- 
नकाले तथा दरयमानत्वात्‌ । परम्पराराब्देन महत््वमोन्नयं च दरयति । उत्ति- 
ष्रन्तयया अयं टश्न्तः । अथ वेदनातिशयक्ृतयादक्ट्या तत्क्षण एवासीनाया उ- 
पमानान्तरमाद-- शखस्येति ॥ धातुरसेन धूसरिता दीलस्य भित्तिरिवासी- 
ना ददयते । अथ सादप्राचरेणासितुमप्यरक्त्या तत्का एव शायानाया उपमा- 
नान्तरमाद- बाङेति ॥ शयानैषा बाल्तपप्रणयिनी बालातपर्सषएक्ता त- 
मालवीथीव टरयते । इहोपमानानां मेदेन तस्या वेदनातिदायेन प्रतिक्षणं चाय 
नासनस्थितिषु व्यतिवृ्तर्योयते ॥ दिष्ठयेति ॥ कुत्सनीयस्य कमणः स्वयमन- 
भिधानाद्धषः । स्वयमेव पारिच्छनत्ति जानाति अतोऽस्माभिनं वक्तव्यम्‌ । अथ 
लक्ष्मणं स्त्रीविषयदास्त्रप्रहारक्रुतया लजयाऽधोमुखमाज्ञाय तामपनेतुं तस्य यो- 
ग्यत्वं समथंयते-- युक्तमिति ॥ अथ सुनिवचनाच्छतपू्वा तामायंरावणेया- 
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दण्डः | 
सैषा शुषणखा नाम वसन्ती दण्डके बने । 
खरदूषणयोज्यष्ठा रावणस्य कनीयसी ॥ १६ ॥' 
इति श्रयते । 
च्ुपणखा-सुमरह सुमरह मणुस्सा तुम्हाणं अविणअं | तस्स 
फच्छ अज्जप्पहूदि दकिखस्सह्‌ । 
स्मरतं स्मरतं मयुष्यौ युबयोरविनयं , तस्य फलमद्य 
भ्रश्रति द्रक्ष्यथः । 
लक्ष्मणः- आः अपेहि तावत्‌ । 
शुपणखा -- खरदृसणाणं मे इमं अवत्थं दंसदस्सम्‌ । 
खरदूषणयोः मे इमामवस्थां दशेयिष्यामि । ( निष्कान्त 1) 
सीता -- अज्जउत्त अज्ज उच्छसिदम्हि । अहवा इत्थं पडिभये 


दिप्रल्पितं श्रुत्वा प्रतिजानाति-- सेषेति ॥ या शपणखा नाम राक्षसी श्रूय- 
ते सेषरेयन्वयः । श्रवणसमुत्थानुभवकार्यस्य स्मरणस्यानुवतमानत्वात्‌ श्रवणस्य 
वर्तमानतया निर्देशः । तत्स्मरणानुव्रच्या च तदिदक्षाया अनुकरत्तिरद्चिता । अ 
त॒ एव उद्िककोतूहलेत्यक्तम्‌ । खरदूषणयोर्ज्येष्ठा रावणस्य कर्नीयसील्यनेन सो- 
दरीन्यक्रारदेतकस्तेषां वैरानुबन्धो दर्दितः । तेन सवराक्रसवधोत्साहस्य न्ध- 
ग्रसरतया कृताथता व्यज्यते । अनेन उत्तराद्कप्रतिपायः सीताहरणादिः प्रति- 
नायकवृत्तान्तः तदिष्कम्भकसूच्यः खरदूषणादिवधश्च कविना सूचितः । अथ नि- 
शाचरी सैषेल्यादिनात्मानमात्मसंबन्धिजन गौरवं च ताभ्यां विदितं मन्यमाना 
सगर्वमाह-- दहे मयुष्यौ युवयोरविनयें स्मरतमं स्मरतामिति ॥ 
अविनयराब्देन तत्का्य॑वैरूप्यकरणं लक्ष्यते ॥ तस्य फटमद्य पभ्रति 
द्रक्ष्यथ इति ॥ अयमभिप्रायः । अनेन भद्रूप्यकरणेन किमपि न भ- 
विष्यतीति मत्वा स्वैरासिकां मा कृषाथाम्‌ । अनेन कम॑णाचिरेणाप्रति- 
कार्यं महव्यसनं भविष्यत्येव अतोऽयमविनयोऽनुस्मतव्य एव अनुस्मरणाभावे 
तन्निवारणाय पूर्वमेव यन्नो न स्यात्‌ तस्मादस्य कम॑णो व्यसनानुबन्धित्वमनु- 
स्मृ पूवमेव तदुपशमनार्थं यथाशक्ति यतेयाथाम्‌ नत्वननुज्ञाप्य सहसा व्याज- 
नागल किचित्करिष्याम इति ॥ खरदूषणयोर्मे ऽवस्थां दश्लीयिष्यामीति ॥ 
अनेनाङ्कान्तःपातिकत्तं सूचितम्‌ । अथ राक्षस्यां निष्कान्तायां सीता समाश्व- 
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रक्खसीदहिं वणप्पदेसे तह लाबण्णवदी सुडमौरगत्ता सीम- 
तिणी कं विअ वत्तदि । 
आर्यपुत्र अदोच्छृसितास्मि । अथवा इत्थं प्रतिभये रा- 
श्चसीभिवेनप्रदेरे तथा खावण्यवती सुकुमार गात्रा सीम- 
न्तिनी कथमिव वतेते । 
(रामो लक्ष्मणमीक्षते) 
रष्ष्मणः-- (कर्णे) एवमिव । 
सीता - अज्जउत्त किं कुमारो मन्तेदि | 
आयैपुत्र किं कुमारो मन्यते । 
रामः- देवि । 
वक्त्रेण स्फुरिताधरण शफरप्रस्पन्दिना चक्षुषा 
मध्येन स्तननभितेन पृथुलेनारोहचक्रेण च । 
सव्रीड चकितं पदे पदश्ञतं न्यस्तं यया रखीलया 
सा जाता भयकारणं तव विधेः क्त्या द्विषो रक्षसाम्‌ ।' 
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स्याद-- अयति ॥ अय उच्छ्वसितास्मि ॥ अथवेति ॥ समाश्वासो न क- 
तव्य एव कुत इत्यत आह-- राक्षसीभिरीदशीभिरपि इत्थम्‌ अनेन मकारेण ग्र- 
तिभये वनगप्रदेरो तथा लावण्यवती सुकुमारगा््री एकाकिनी कथमिव वतन इ- 
ति ॥ रामो टखक्ष्मणमीक्षत इति ॥ मया नियुक्ता त्वत्समीपं प्राप्तासा 
किमकार्षीदितीक्षणाभिप्रायः । अत्मकरतं तस्या लक्ष्मणसमीपे ्रेषणमयुक्तं म- 
न्यमानो वाचा न पर्यपृच्छन्‌ । अथ लक्ष्मणेन तद्रत्तान्ते निवेदिते किं कुमारो 
मन्त्रयत इति सीतया प्रष्े रामस्तद्रत्तान्तं निवेदयति-वक्ञ्रेणेति ॥ यया 
पूर्वं मायाबलेन दर्दितया टीख्या लीकविलासादिमाघुयोदिभिः शरीरारम्भे 
स्फुरिताधरेण वक्त्रेण च राफरप्रस्पन्दिना चक्चुषा मीनवत्‌ प्रस्पन्दितु रीलमस्येति 
तथाविधेन चक्षुषा च॒ स्तननग्रितेन मध्येन च प्रृधुटेनारोदहचकरेण जघनमण्डले- 
न च सह वतमानया सत्रीटं चकितं परदे पदप्रमाणमप्रदेशे पदशतं पदानां पदन्या- 
सानां गतं न्यस्तं कृतभिलयथैः । सैव विसुक्तमाया स्वरूपं प्राप्ता तव भयकारणं 
सजाता ॥ विधेः राकेति ॥ योऽयं मायाबलेनास्मचित्तविलोभनार्थो व्या- 
पारः यच स्वरूपं प्राप्य सा लक्ष्मणं गृदीत्वा नभोमागेमगमत्‌ पुनलक्ष्म- 
णेन तस्या वैरूप्यकरणं कृतं तदिदं सर्वं विधेः शक्त्या प्रयोजिकया प्रयुक्तमि- 


दितीयोऽङ्ः । ७१ 


सीता - अकिं अकिं एदं | अखीकमटलीकमेतत्‌ । 

रामः- नयु टक्ष्मणः कथयति । 

सीता--हं तस्सि जणे मे विस्संभो आसी | अज्जउत्तेण साहु 
णिवारिदो । 


हं तस्मिन जने मे विस्रम्भ आसीत्‌ । आयैपुत्रेण साधु 
निवारितः । 


रामः- वत्स छक्ष्मण कथं त्वया पूवेमुपरक्षिता सा | 
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ति साध्यमध्याहत्य योजनीयम्‌ । इतरथा राक्षस्या भयकारणत्वसज्नननमात्रे 
विधिदाक्तिर्हेतुः स्यात्‌ । तच्चाचुाचेतम्‌ । कस्य हेतोर्विधिरेवमकरोत्‌ अत 
आह- रक्षसां द्विष इति ॥ कवेकमणोः कृतिः इति कर्मणि षष्ट । अ- 
यममिप्रायः । रावणादिराक्षसपीडितां त्रिलोकीं विलोक्यासहमानेन वि- 
धिना रङ्काधिवासिनीं निशाचरी जनस्थान प्राप्यास्मानप्ययोध्यावासि- 
नो निमित्तान्तरेण वनभानीयानेन प्रकरेणास्माभिसस्या वैरूप्यं कारयता 
रावणादिनिशाचराणामस्मद्रोचरं महद्ेरमापायास्मामिः सर्वराक्षसकरलं समु- 
न्मूखयितुमिच्छा कृता इलयनेन वैरानुबन्धिना कर्मणानुमीयत इति । इह 
रोलायामिभिरिदयत्रोटिष्टस्य॑तद्रीजस्य राक्षसवेरानिबन्धनादशनेन विच्छेदे प्रसक्ते 
तदविच्छेदकारणविनिष्पत््या बिन्दुनौम द्वितीयाऽथप्रकृतिर्निबद्धा । यथोक्त 
"बीजं बिन्दुः पताका च प्रकरी कायमेव च । अथप्रकृतयः प्रच कथदेहस्य 
हेतवः ॥ अवान्तराथविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्‌ ।` इति । प्राप्टयाद्या च 
कायस्य तृतीयावस्थानेन दर्दिता । यथेोक्त-- 'उपायापायरङ्ाभ्यां प्राप्ला- 
सखा प्राधिसभवःः इति । तदिदं परिहासवचनं मत्वा सीतया अलीकम- 
लीकमिलयमिहितम्‌ । अत एव ननु लक्ष्मणः कथयर्ताति परिहासवचनत्वं 
तस्य प्रतिक्षिप्यते । हमिदयनुतापकायभूतो वाग्रपोऽनुतापः । तस्मिन्‌ जने विख- 


म्भ आसीत्‌ यत्तत्‌ कष्टमलयथः । आयेपुत्रेण स जनो निवारित इति यत्तत्‌ सा- 
धु इति योजनीयम्‌ । अथ पूवमेव लक्ष्मणसमुखाच्छतो यस्तस्याः म्रत्याख्या- 


नम्रकारः शछघनीयत्वेनामीप्सितः स तावदचोद्यनाटन्धावसरो भूत्वा मन- 
स्यवर्तिष्ट तमेव तावदवसरप्राप्रं श्घते--कथयमिति ॥ तया सा कथं केन 
प्रकारेणाविश्वसनीयत्वेनोपलक्षिता विज्ञाता न केनचिदपि प्रकारेणाविश्वसनीयत्वं 
प्रतिभातीय्थः । सेत्यनेन तस्या लावण्यादिगुणपरिपूणता दार्सिता । तस्या 
लावण्यादिगुणगणरन्याक्षिप्ताचित्तो भूत्वा यत्परत्याख्यानमकृथाः तदत्यन्तं समी- 
चीनमिति प्रशंसापरत्वेन तद्वाक्यं व्याख्येयम्‌ । न प्रश्षपरत्वेन । अत एवोत्तरं 
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रक्ष्मणः- (ससितं) सवत्र दाक्षिण्यात्‌ दोषं न पश्यलयायेः । 
कथमोष्ण्यमग्रेरछा यते । 

रामः-सलयमेतत्‌ । 

दाक्षिण्यमृद्री जनता शठानां बज्ञवतिनी । 

स्वयशरुद्धतुका पानां रतेबोञ्ज्चितकण्टका ॥ १८ ॥ 

सा खलु स्ीसामान्यान्नावमन्तव्या । दुष्करं खलु स्वया 


कृतम्‌ । 
(लक्ष्मणः अधोमुखस्िष्टति) 


न 





न दीयते । विदितदौरात्म्थेनापि रामेण त्वेभेत्यनेन तदौरात्म्यापरिज्ञानादेव सा- 
श्रात्प्लयाख्यानमक्रत्वा मया सा त्वत्समीपे प्रेषिता इति लक्ष्मणं पत्यात्मनोऽप- 
राधाभावः सूचितः । लक्ष्मणः पुनस्तमिममभिप्रायमजानानः सस्मितमाह -- 
सर्वत्रेति ॥ दाक्षिण्यमच्र परच्छन्दानुवर्तित्वम्‌ । स्त्रेयनेन सजनेषु दाक्षि- 
ण्यं गुण एव दुजनेषु तदोष एव भवेदिति दितम्‌ । दाक्षिण्यदेव तस्याः सा- 
क्षात्प्रयाख्यानं न कृतम्‌ । न तस्या दौरा;म्यापरिज्ञानारिति भावः । यत आ 
यस्थैतद्‌ दाक्षिण्यं स्वाभावधिकमत एव विदितदौरात्म्यायाः तस्याः साक्षान्न 
लयाख्यानाभावेन मत्समीपप्रेषणेन वा न क्शिदपराध इद्यभिप्रायणाह-- 
कथमिति ॥ अथ तदुक्तमेव दुर्जनगोचरस्य दाक्षिण्यस्य दोषत्वमनुवादपूरवकं 
साधारण्या व्रत्या समथयते--सत्यामाति ॥ जनता जनसमूहः दाक्षिण्येन 
मदु: जनसमूहः राठानां दुजनानां खयमेव वशवर्ती भवति । खयंशब्देन 
वरीकरणे प्रयल्लपेक्ां वारयति । उद्धतुंकामानां पश्वादिबन्धनार्थं लतोद्ध- 
रणाथमुदयतानामुज््ितकण्टका निसर्गतः कण्टकरदिता यथा खयं वदावर्तिनी 
कण्टकोच्छेदनादिप्रयन्नेन विना सुग्रहा भवति तथेलयथः । अविद्यमानेऽपि 
दाक्षिण्ये तस्याः प्रत्यादेरो दुष्कर एवेत्यभि्रायेणाद-- सा खल्विति ॥ 
खटशाब्देन प्रसिद्धिवाचिना तस्याः अन्यस्त्रीभ्यः सौन्दयादिभिमंहान्तं विरोषं 
प्रसिद्धतेन दशयति । स्त्रीसामान्यादियवमनने हेतुः न तक्निप्रेधे । 
एषा या काचन स्त्रीति स्त्रीसामान्यबुद्धया यदवमननं भवेत्‌ तस्यानहौ 
लेकोत्तरसौन्दयोदिगुणेरलयन्तं शछाघनीयत्वात्‌ । अतो यदेवंभूतायास्तस्याः म्र- 
व्याख्यानं कृतं तदति दुष्करमिवयाह-- दुष्करमिति ॥ अथ श्चपणखावै- 
रूप्यकरणमेव यथा प्रतिज्ञातस्य सवैराक्षसवधस्य परमं द्वारं स्यात्‌ तथा नि- 
रूप्यावधारयति- क्निभुवनेति ॥ अस्या रावणः पृवैजश्चेदिति ॥ अस्या 


द्वितीयोऽङ्कः । ७३ 


सीता - अज्जउत्त दाणिं वि रक्खसीं पेक्खामि विअ । 
आर्यपुत्र इदानीमपि राक्चसी पदयामीव , 
रामः- 
त्रिञ्ुवनरिपुरस्या रावणः पूवंजश्च- 
दसुलभ इति नूनं विश्रमः काञ्चुकख । 
रजनिचरनिबद्धं प्रायसो वैरमेत- 
वतु युबनभूत्ये सबैरक्षोवधेन ॥ १९ ॥ 





इत्यनेन वैरूप्यकरणं राक्षस्या दौरात्म्यं च पराग्रदयते । यद्यस्या निग्रहो वा 
तर्जनभव्सनादिकरं वा कृतं ततः काल्वदोन कायांन्तरव्याक्नेषेण वा तस्य वि- 
स्मरणमपि संभवेत्‌ । वैरूप्यकरणं तु स्वभगिन्या रावणेन निलयं द्र्रं शक्यते । 
अतः तदृ्शनसमु्थस्य व्ैरस्यनुव्रत्तरवद पर॑माविर्नाति भावः । एषा चैवंभूतदौ- 
रात्म्यादौदासीन्यमवलम्बते । यथास्मासु महान वैरानुबन्धो रावणस्य भविष्य- 
ति तथा यतिष्यते इल्यपि ददरितम्‌ । पूवज इत्यनेन क्नीयस्मरां वात्सत्याति- 
दराथो ददतः । तेन तद्विकारदशनेऽगप्यमाणतरता व्ोखते । चिभुत्रनरिपुरि- 
त्यनेन यो भुजदपंडम्बरेणैवाकस्मात्‌ त्रियोक्रीनिवानिनां जनानां पीडां कर्योपिस 
कथमात्मसोदरीवैरूप्यकरणं सोदरं शक्रोति ददनम्‌ । चेच्छन्दोऽत्र सोकप्रतिद्ध- 
तत्प ्ैजत्वाजुवादेन तत्फलभूतकामुशतिश्रमासुठमत्यपिवक्षया प्रयुक्तः । यथा-- 
“यदहं दरदिष्योऽस्मि कुं निःक्षत्रियां महीम्‌" इल्यादो । तहिं काकस्य विश्र- 
मोऽसुलम इति नूनमिति कापकशब्देन धनुषः स्वव्यापारे सामर््यारिशयेो 





१. एतदारभ्य अद्कावसानपयेन्तं यथामुद्रितं बहुषु कोशेषु वियते । 
करिमिध्ित्कोरो तु अधोनिर्टकरमेण पाठो ददयते । व्याख्यापि अमुमेव पारम- 
वलम्बते- 
रामः- त्रिभुवनरिपुरस्या इति श्टोकः | 
सीता- दाणिं वि रक्खसीं पेक्खामि विअ । 
रामः-- वत्स लक्ष्मण, ख. निधेदि इत्यादिश्लोकः । 
छक्ष्मणः-- यदाज्ञापयलयायेः , 
सीता-- अजउत्त पेक्ख पेक्ख दिवसक्खअपाडलेहि किरणेहि इदयादि 1 
रामः--- एष परिणतो दिवसः । 

रथचरणायुधस्येव्यादिपदम्‌ ॥ 
निष्कान्ताः सर्वे । 


च † 
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ीत[-- अञ्जउत्त पेक्ख पेक्ख दिवसक्खअपाडलेषहिं किरणेहि 
उद्धारिअ रक्खसीए व्ठोहिदकदहमं प।अवसिहराइ टिपदि 
विअ भअवं सुजा । 
आयपुत्र पद्य पद्य दिवसक्षयपारैः किरणेरुदल्य रा- 


श्चस्या लखोहितकदेम पादपरिखराणि लिम्पतीव भग- 
वान्‌ सूयः । 
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दितः । कम॑ण उकनिति स्मरणात्‌ । तेन काुकस्यादयन्तं समथस्थैतावन्तं 
स्वन्यापारानुरूपपरिपन्थिलाभाभावेनाकृताथस्याचिरेणैव तष्ामेन चरिताथंता 
भविष्यतीति योल्यते। कवरेध्मस्यापि विश्रमस्य करणभूते कासुके आरोपः 
तस्यैव सुकरम्वेन पारिपन्थिनिग्रहस्य स्वातन्त्यदरयितुं कृतः । तेनात्मना ब- 
लवत्परिपन्थिनिग्रहे साभ्यत्ववुद्धिलेशोऽपि नास्तीति योतितम्‌ ॥ विश्रमोऽसखु- 
खम इति ॥ अतः परं कानिचिदिनान्यस्मत्कासुकरेणाविश्वान्तेन वर्तितन्यमि- 
यर्थः । इद्‌ त्रिभुव्नरपुरिव्यादौ अनुरूपपरिर्पान्थलभन सवांतिदायो गम्यते । 
पुनरसुलभम इत्यत्र कामुकस्य प्रकृष्ट प्रयथिप्रतियोगित्वाभिघानं तदनादरं सृचय- 
त्‌ रामस्य रणवीरस्य गवप्रकषमावेदयति । कथमेकस्य रावणस्य पारिपन्थित्वे सति 
कार्मुकस्य विश्रमाखाभः अत आद-- रजनीति ॥ एतत्‌ शपणसखाविकारहेतुकं 
वैरं प्रायशो रजनिचरनिबद्धं राक्षसजातिनिवद्धं यतः अतः कामुकस्य विश्रमालाभ 
इति । अथ बहुभिबंखीयोभिः सदातिषोरस्य दीधतमस्य संग्रामस्य निबन्धनमपि 
सर्वराक्षसगतं टट प्ररूढं वैरानुबन्धं पूवप्रतिज्ञातसवैराक्षसवधानुकूलं मन्यमानो मन- 
साभ्यनुजानाति-- भवत्विति ॥ अतिसगे लोट । एतद्वैरामियस्यानुषङ्गः क- 
तव्यः । अयप्रखरतिं खपणखावेरूप्यकरणदेतुकं वैरं रावणादिराक्षसेषु सर्वेष्वेव टढमु- 
पृजायताम्‌। उपजातं च तचिरमनुवततां नाम नास्माकं काचित्क्षतिः । अत्युताल्- 
न्तमिष्टमेवेतदियमि प्रायः । कथं बहुजनवेरस्ये्त्वमत आद-सर्वँति ॥ “अन- 
न्तरेण संबद्धः स्यात्परस्याप्यनन्तर' इति न्यायेन पूववाक्येऽनुषक्तस्य एतदरैरामि- 
द्यस्यालानुषङ्गः कतंव्यः। यत एतद्वरं महान्तं संग्रामं द्वारीकृ जनितेन सवैरक्षो- 
वधेन हेतुना भुवनानां त्निभुवनवासिनां जनानां मूल्ये अभ्युदयाय भविष्यती्यथौ- 
त्‌ सिध्यति अत एतद्वरं भवतु नामेति योज्यम्‌ । इह॒ इप॑णखावेरूप्यकरणहेतु- 
कं सर्वराक्षसगतं भाविवेरसुत्येक्षमाणस्य मनसो न किञित्सत्त्वभङ्गोऽभूत्‌ 
एतदपि भवतुराष्देन योतितम्‌ । यथाह-- वीरः प्रतापविनयाध्यवसा- 
यसतत्वमोदाविषादनयविस्मयविकमादयैः । उत्साहभूः स॒ च दयारणदानयोौ- 
गात्‌ त्रेधा किलात्र मतिगवेधृतिप्रह्षाः ॥" इति ! अस्मिन्‌ श्छोके निष्प्रति- 
बन्धं स्ैरक्षोवधस्य साध्यत्वभर्तीतेः प्रारन्धस्य कायस्य, नियताि्नाम तुर्यो- 


द्वितीयोऽङ्कः ७५ 


रामः- एष परिणतो दिवसः । वत्स लक्ष्मण 


खङ्गं निधेहि शियिखीङ्ुरु कायुकज्या- 
मङ्गेरपां विरजसामवगाहनर्दैः । 
अन्तर्नियम्य मरुतः परिवत्य मन्त्रान्‌ 
सायन्तनं नियममव वयं चरामः ॥ २० ॥ 
छक्ष्मणः-यदाज्ञापयलयायं | (तथा कराति; 
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वस्थापि दरिता । यथाह- (अपायाभावतः प्राप्तिर्नियत।.पेः सुनिश्िता ` 
इति । आयपुव्र इदानीमपि राक्षसीं प्रक्ष इवेति भयवासनानुत्रत्तिदर्दिता । अथ 
रामः सायं सन्ध्यामासन्नामाटोक्य सौभित्रिसीताभ्यां सह तत्काठविहितं कर्म 
चिकीषुः लक्ष्मणं प्रति परिपन्थिविषयसन्नादविमोचनायाट-- खड{मिति ॥ 
यदेतत्‌ ख {निधानकामुकज्याशिथेलीकरणाभिधानं मोधाङ्गलित्रकवचदिसन्ना- 
हान्तरविमोचनस्याप्युपलक्षणम्‌ । विरजां विगतं रजो दोषः पांसवश्च याभ्य- 
स्ता विरजसः । पांसुरादियनापां खच्छता दशिता । एतत्स्च्छता लाघवादि- 
गुणान्तराणामप्युपलक्षणम्‌ । निर्दोष वेनापां तीथत्वेन पावनत्वं दितम्‌ । स्प- 
रांमात्रण मदय एव रदौद्यादेगुणसपन्न वेनातपाध्वश्रमादिसमुत्थ्ततापदारिणीनां 
तीथत्वेन राक्षसीदरनसंभाषणस्पशनादिजानिताञ्चद्धिनिरसनसमथानां गो- 
दावरीसंबन्धिनीनामपामवगाहनेन । कलतृकमणोः कृतिः इति कमणि 
षष्ठी । अद्विरङ्गैः सहिताः सन्तः । वयं मरुतोऽन्तर्भियम्य । ऊरस्थोत्तानचरणः 
सव्ये न्यस्यतरं करम्‌ । उत्तानं किञ्चिदुन्नम्य मुखं वेष्टभ्य चोरसा ॥ निमी- 
लिताक्षः सत्त्वस्थो दन्तदन्तानसस्प्रणन्‌ । तादस्थाचलजेहश्च संत्रतास्यः 
खनिश्वलः ॥ सनिरुष्येन्दियम्रामं नातिनीचोच्छ्ितासनः । द्विगुणं त्रिगुण वापि 
आणायामसुपक्रमेत्‌ ॥` इव्यादिना मुनिमिरुपदिष्टेन मार्गेण चतुदेराभुवनान्य- 
न्तभौगे वदशामुपनीय मन्त्रान्‌ प्रणवव्याहृद्यादीन्‌ परिवलययं सावनं जप्तवा 
सायन्तनं नियमं सा्य॑काकेऽवद्यकतव्यत्वेन विहितं कमं चरामः अनु- 
तिष्ठाम इति । आयंपुत भ्रक्षस ब्रक्षखे.ते द्विवचनं कौतुकातिशयं योतय- 
ति । भगवान्सूर्यः दिवसक्षयाद्धेतोः पारकैरतिरक्तैः अत एव भूम्रदेशभु सज्य 
मध्येमगनसुद्रतैः किरणैः करणभूतैः राक्षस्या रुधिरकदैममुद्धलय पादपरिखराणि 
किम्पतीव । क्रियोस्पक्षेयम्‌ । मरकृतस्याप्रकृतत्वेन संभावनमुप्रेक्षा । साच 
जातिगुणकियाद्रव्याणामप्रकृतानामध्यवसेयत्वेन चतुधा भवतीति । अथ राम- 
सुखेन कविः सन्ध्यावणनमाश्रियाङ्कं समापयति । एष दिवसः परिणतः 
अवसितप्राय शयथ । हे दरशिसुखि सविता प्रतिनवानां बन्धुजीवकुसुमानां 


७६ आश्वयंचूडामणो 


राम$-एष एषः 
रथचरणायुधस्य चरणेन हतो रमसा- 
न्भस इव च्युतो नुचिरसकणेः क्षरितेः । 
प्रतिनव्रबन्धुजीवकुसुमच्छविभिः सविता 
सियुखि दिङ्श्ुखानि किरणेररुणीडुरुते ॥ २१ ॥ 
(निष्कान्ताः सरवे) 


इति श्रीश्षक्ति मद्रमिरचिते चूडामणिनाटके हितीयोऽङ्कः ॥ 
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छविरिव चछविर्धषां तैः अतिरक्तैः किरणे: दिशां मुखानि अरुणीकुरुते । अत्र 


मुखशब्देन प्रतिष्ठासमानमाःमवहभमालेक्य कोपेनारुूणीकृतवदना इवेत्युत्प- 
क्षा व्यज्यते । यथा पूर्वं देवासुरसंम्रमि नमुचिनामातिर्वीरोऽसुरः रथच- 
रणायुधस्य चकरायुधस्य देल्यारेः रभसात्‌ कोधात्‌ ख॒दरनेन रिरार्छत्वा चरणेन 
हतः अ्क्षिप्तो रमसाद्वेगात्‌ नभसः च्युतः सन्‌ पतनसमये परितः क्षरितै- 
रघकणेः दिङ्सुखान्यरूणीचकार तथायमप्यरुणीकुरुन इति । उपमात्रालङ्कारः ॥ 


दद्याश्चयचूडामणेव्याख्यायां द्वितीयोऽङः ॥ 





अथ तृतीयोऽङ्कः ॥ 
(ततः प्रविराति श्रमवाद्रषिकुमारः) 


ऋषिः-- तिष्ठतु चिराय दिवसकरान्वयो यं विभूषयता रामेण 
खरदूषणकर्णधारां यातुधानकेतुमतीं जनस्थानतो यमस्थान- 
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आश्वयचूडामणिनाटकेऽयमङ्को दितीयोऽपि यथामनीषम्‌ । 

ल्यराकायथो चिच्रकथासमेतमङं तृतीय विव्रणोमि शक्या ॥ 

अथ कविना नीरसानुचितखरदूषणादिवधवस्तु जातं सूचयितुं विष्कम्भकः 
ग्रथमं निनध्यते । मुनिकुमारब्रद्धतापसाभ्यां मध्यमपात्राभ्यां प्रयोजितस्यास्य 
विष्कम्भक्रस्य गुद्धत्वमवसेयम्‌ । तदिदं मवं नाय्यवेदविद्धिरभिहितम्‌- 
दविधा विभागः क्तव्यः सवंत्रापीह वस्तुनः । सूच्यमेव भवेक्किचिददयं श्राव्य- 
मथापरम । नीरमोऽनुचितस्तच्र मंसृच्मो वस्तुविस्तरः ॥ टदयस्तु मधुरो- 
दात्तरसभावानिरन्तरः । अर्थोपक्षेपकं: सूच्यं परचभिः प्रतिपादयेत्‌ ॥ विष्कम्भचूलि- 
काङ्कास्याद्कावतारप्रवेशकैः । व्त्तवतिष्यमाणानां कथांशानां प्रददकः ॥ सङ्घेपाथंस्तु 
विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोजेतः । एकरानककरतः शुद्धस्सङ्कार्णो नीचमध्यमैः 
इतिं । अथ क्शविन्मुनिकुमारोऽभ्यस्तसमस्तविदययतया पण्डिततमः सन्‌ परिच्छि- 
जव्रह्मादिपिपीलिकान्तसंसारिजनस्वभावो विषयनिरपेश्षो मूत्वा नीथानि सेवमानो 
मध्येमार्म मोमिधरिवचनात्‌ रामेण कृतं खरदृषणयोस्तदधिष्टितस्य वरस्य च वधमा- 
ज्ञाय पद्धनिप्रयटरनपरिश्रान्तोऽप्यानन्दपयांकुखो भुत्वा रघुवीरं मनसाभिनन्दन्‌ त- 
त्सम्बन्धिनया तद्रंडास्यैवाडिषमाचास्ते-- तिषठत्वित्ति ॥ अयं दिवाकरान्वय 
एवमेवोदयमभ्युदयं प्राप्तः चिरकालं निरुपद्रवमवतिष्तामिलयथैः । अमुमेव 
रामेण कृतं परममुपकारमभिप्रेय तदुन्पत्तिस्थानस्य दिवाकरान्वयस्याप्यारीवा- 
दः करतः तमेव व्यक्तीकरोति-- यमिति ॥ यं दिवाकरान्वयं विभूषयता 
विदोषेणालंकुवेता । यथा रामेण दिवाकरान्वय उज्ज्वल्रेऽभूत्‌ न तथान्येन 
केनापि पूरेण राज्ञेति भावः । तथाभूतेन रामेण सवे। एव वनभूमयः न केवलं 
जनस्थानमेव मद्धिधानामपि कौमारे वयसि स्थितानामपि स्वैरसचारक्षमाः 
कृताः तीथयात्रान्याप्तस्य सर्वेष्वेव वनम्रदेशोषु स्वैरसघ्ारलाभात्‌ । वनभूमय 
इत्यनेन सन्तोषातिशयो व्यज्यते । कथं स्वैरसंचारक्षमत्वं वनभूमीनामत 
आह-- खरेति ॥ खरदूषणो कणधारो नाविको यस्याः सा । सेनां प्रति निय- 
न्तृत्वात्‌ कणेधारत्वारोपः ॥ यातुधानकेतुमतीमिति ॥ केतुशब्दो ध्वजे कूपके 
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वर्तिनी कृतवता कृताः खलु मदिधानामपि स्वैरसश्चारक्षमा 
वनभूमयः । साम्प्रतं नूनं रामाश्रयाद्राक्षसजीषैतरसन्ञा म- 
त्युजिह्ा लङ्कामपि ठेडि । (किंचिद्रत्वा) तत्क नु खलु 
तीथेयाच्राश्रमं विगमयामि | (परिकम्यावलेक्य) अत्रास 
मेनाश्रमेण भवितव्यम्‌ । तथा हि 
दर्भः सेकतमण्डलानि सारतः श्यामानि मन्त्रास्तृते- 
रभ्यासात्कलमाह शाखिन शुकी वाक्यानि वैखानसः । 
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च वतते । ध्वजेन निलयभगात्‌ कंतुमतीति सेनायास्संज्ञा । यथाह अमरसिंहः 

जिनी वाहिनी सेनाः इति । तथा कूपकेन निल्ययोगात्‌ पतस्यापि केतुमतीरशब्द- 
वाच्यत्वम्‌ । स्मयते च निलययोगे मतुप्प्रययः । “भूमनिन्दाप्ररोसासु निययो- 
गेऽतिश्या "नं । संसर्गेऽस्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥ इति । 
तथा च शब्दशेषोऽत यातुधानसेनायाः पोतत्वारोपनिवन्धनतया सूपका- 
लङ्कारशषतां प्रतिपदयत इति ज्ञेयम्‌ ॥ जनस्थाननो यमस्थानवर्तिनीं 
कृतवतेति ॥ यदि यातुधानसेना रामेण जनस्थानताऽपसारिता वनान्तरं 
लङ्कापुरं वा गता स्यात्‌ अतः पुनरागमनशङ्कया स्वैरसञ्चारो न लभ्येत । 
यतः सा यमस्थानवर्तिनी कृता अतः पुनरागमनभयाभावेनायप्रति सवत्र 
ल्रीबात्रद्धानामपि स्वैरसचारो भवतीलयथः । ननु खरदृषणादिभ्यो बलवत्त- 
मेषु दम्रीवादिषु जीवत्सु क्रथं स्वेरसन्ारलाभः अत आद-साप्रत- 
मिति ॥ अयमथः । सर्वत्राप्रतिहतप्रवेशापि मत्युजिह्वा एतावन्तं कालं 
राक्षसजीवितरसोत्सुकापि रावणादिभयादटन्धतत्प्रसरा तदथं क्रश्चनाश्रयम- 
पेक्षमाणा सांग्रतमिदानीं रामाश्रयात्‌ रामाभिधानं लखोकोत्तरगुणसम्पन्नमाश्रयं 
ठन्ध्वा । 'ल्यच्खोपे पञ्चमी" । अथवा रामस्याश्रयात्‌ आश्रयणात्‌ । कतृक- 
म॑णोः कतीति कमणि षष्ट ॥ राक्षसजीवितरसज्ञा ॥ राक्षसानां जीवि- 
तरसमनुभवन्ती । पूवं रावणायधिष्टितत्वेनाचिन्तनीयामपि लङ्क लेटि यथा 
स्वाद्यं मध्वाद्ययन्ञेनास्व।दयति एवं विरिष्टाश्रयलाभादयलेन निष्प्रतिबन्धं 
विनारायिष्यतीति । अनेन मन्थेन कविना सवैराक्षसवधोत्साहस्य बीजभूतस्य 
खरदूषणवधेनावान्तरपयोजनेन विच्छेदे प्रसक्तं तदविच्छेदाय कविना 
दवितीयाथप्रकृतिर्निबद्धेति ज्ञेयम्‌ । यथाह-- “स्वत्पोदिष्स्तु तद्धेतुर्वीजं विस्ता- 
थनेकथा । अवान्तरा्थविच्छेदे विन्दुरच्छेदकारणम्‌ ॥° इति । अथ तीथया- 
व्ापरिश्रमापनयाय शीतलं प्रदेशमन्विष्य किचिद्रच्छन्नेव सिकतागतदभोस्त- 
रणादिभिराश्रमापत्तिमनुमाय सन्तुष्टो भूत्वाह-- अत्रेति ॥ अत्र नदीतीरे 


वतीयोऽङ्कः । ७९. 


ऊधो मातुरपास्य माँ प्रति जटाघीराजिनप्रत्ययात्‌ 
` .नीवाराञ्जलिभिर्ता शुनिसुतैरायान्ति बाला मगाः ॥ १॥ 
अच्र न शरणोमि स्वाध्यायम्‌ । (भ्यायन्‌) न पडयामि दो- 
मधूमम्‌ । भवतु प्रविय ज्ञास्ये । (पनिर्यावलोक्य) इद्‌- 
माश्रमपदमचिरोत्सन्नमिव दश्यते । तथा हि 
विसृजति हृतगन्धं बेदिरास्तीणेदभां । 
न जहति बलिभूमो षर्पदाः सोहृदय्यम्‌ । 


~ ® 


आश्रमेणासननेन भवितव्यम्‌ । कुत इत्यत अह-- दर्भैरिति ॥ सरितः सैकत- 
मण्डलानि नदाः सिकतामयानां प्रदेशानां समूहाः मन्त्रास्तृतेः ब्रह्मयज्ञायर्थं॑म- 
न्वपूवंकमास्त्तैः दर्भः इ्यामानि । अनेन मदर्षाणां पञ्चयज्ञानुष्ानतात्पर्य दर्थं 
तम्‌ । चिह्वन्तरमाह-- शाखिनि मदीरुदे स्थिता श्युकौ वेखानसेस्तृतीयाश्रम- 
स्थैः मुनिभिः सहाभ्यासात्‌ निमवाटप्तखरवणपदकमादिविशिष्ाध्यापनाध्यय- 
नश्रवणपूर्वंकाभ्यासजनितादवधारणद्धतीः स्वयमेव वाक्यानि कलमाह 
उचारयति । कल्राब्देन मुनीनामुचारणात्‌ शयु पमुच्वारणस्य खरवणादयलोपेन 
विरिष्टस्यैव सतो नादमाधर्येणाधिक्यं दर्दीतम्‌ ¦ अनेन विदाभ्यासजनितवि- 
ज्ञानाधिश्यमविदितम्‌ । अथापरेण लिद्गेनाश्रमासत्तिमनुभिनोति । बाल मगाः 
अल्यन्तं बाल्त्ेन खयं तृणादिभक्षणासम्था हरिणादयो मातुरूधेऽपास्य स्त- 
न्यपानसमय एव सुनिकुमारकृतेपलालनातिशयसमुद्ध तेन स्नेहेन खव क्तीरमप्यू- 
धो भारमुखज्य जटाचीराजिनप्रययात्‌ जटाचीराजिनः कृतात्‌ विश्वासात्‌ मद्‌- 
ज्स्थजटाचीराजिनादिदश्नेनापारोचितचरेऽ्पि मयि परिचितचरमुनिकुमार- 
बुद्ध था सज्ञातात्‌ विश्वासादिल्य्थः । सजातौत्सुक्या भूत्वा मां प्रयायान्ति । अत्र 
हेतः-- मुनिसुतेनींवाराञ्जलि{मभ्रैता इति ॥ अनेन वाक्येन कुमा- 
राणामपि दयाठ्त्वं दश्चैयतान्येषां दयाङुत्वातिरायो दार्षितः । एवं बहिरङ्गभूतैः 
चिदेराश्रमासत्तिमनुमाय तदनन्तरमन्तरङ्गभूतखाध्यायाध्ययनदोमधूमाद्यनुपल- 
म्भेन डोलयमानमानसो भूत्वाह-- अत्रेति ॥ भवतुरशब्दः करिष्यमाणकमा- 
ध्यव पाये । यथाह-- “भवत्वान्तरनिणैये" इति । अथ प्रविदईयावलोक्य मुनी- 
नामदरोेनेन तत्कालवृत्तकमानुष्टानचिह मूतहुतगन्धायुपलम्भेन च सुनिभिस्त- 
त्कालक्ृेतमाश्रमाणां परिलयागमनुमिनोति-- श्दमि।ते ॥ अचिरोत्सन्नमाचिरेण 
विनष्टं विनष्टा पुरीदयादिव्रदाधेयविनारास्यःधारे उपचारेणैवमुक्तम्‌ । विनाराचि- 
हायेव दर्शयति-- विसृजतीति ॥ इयं वेदिः गाहंपद्याहवनीययोमेध्ये उ- 
त्लातः आकीर्णद्भः भूप्रदेशो वेदिः । यद्यपि हुतगन्धविसजने वेदिनं साक्षा- 


८० आश्चयेचूडामणौ 


इदभपि तरुश्चाखाचक्रवारे विषक्तं 
द्विगुणयति पिश्चङ्ं वस्करं पष्टवानाम्‌ ॥ २॥ 
अत्र हि कथिद्धिद्यते चेदाहयामि । अहमतिथि; । कोञ्त्र 
भोः । 
(नेपभ्ये) इत इतस्स्वागतमतिथये । 
ऋषिः-न शुल्याभेव । 
(ततः प्रविशति यात्रासम्भारव्याघ्रती ब्ृद्धतापसः) 
बुद्धः -- इत इतः स्वागतमतिथये । 
ऋषिः-- तपोधन भवन्मात्रावरेषं बह्वाभोगमाश्रममहं परयामि । 


ज~ = = -- - --~~ ~ =------------~~ 





ॐ ७ 


त्कर्रीं तथाप्याहवनीयसामीप्याद्ेयाः तत्त्वारोपेणेवमभि धानं सङ्गच्छते । षरूप- 
दाः बलिभूमी तत्काखाुष्टितभूतयज्ञायां भूमो सौहदय्यं सुहदयत्वं हृदयसौख्य- 
मिति यावत्‌ । वत्यथंचन्दनकुसुमादिपरिमलमध्वाखादादिसंभूतमानन्दं न 
जहति । किन्त्वनुभवन्येवेत्यथः । तसशाखाचक्रवाके विषक्तं वातादिभिरनाद्र- 
भूततां संभावयितुं तरूणां श।खासमृहे विषक्तमवस्थितम्‌ । अवस्थापनं विना 
तदसंभवात्‌ तदाक्षिपति । एवंभूतमिदं वल्करुमपि कतृ पष्टवानां पिदाङ्गं कम॑ 
दविगुणयति । गोरोचनासदशो वणः धिशद्ग इत्युच्यते ! अत्र गुणमाच्रपर शायं 
राब्दः । अत एव पटस्य श्ुक्क इतिवत्‌ प्रहवानां पिशाङ्गमिति गुणिना सम्बन्धो 
ददितः । वच्करलगतम्य पिशङ्गः पछ्छवेषु सक्रमणात्‌ द्विगुणत्वम्‌ । वल्कलमि- 
दयेकवचनं सामान्धक्वाभिप्रा्णेति ज्ञेयम्‌ । इट्‌ वत्कखानां नूतनत्वेनानतिचि- 
रशोधितन्ेन च संभृतः पिदद्धिमातिशयः आश्रमस्य तत्कालपरिद्यागावगमे 
लिङ्गं भवति ॥ अत्र कथिद्धियते चेत्‌ आह्यामीति ॥ आह्वानेन 
तज्ज्ञास्यामीति परयवसानम्‌ । अथ दशग्रीवं म।रीचाश्नमं प्राप्तमाकण्यं तद्धया- 
न्मुनिषु निग॑तेषु कश्चित्‌ तापसौ वार्धककृतयाशक्लया विलम्बमानो यावार्थं 
दण्डासनकमण्डल्वादिरसभायोद्रहनव्यापघ्रतः सहसा मुनिकुमारस्याह्वानमाकण्यौ- 
ह-- इत इत इति ॥ इदायन्तव्रद्धेन संभ्रान्तमानसेनाप्यतिथिगोचरः समुप- 
चारो नोज्द्ित इदयेनदवगम्यमानं तच्रलयानां ऋर्षःणामतिधिपूजातात्पयातिशय- 
मवेदयति । अत्र दभेरिद्यत्र जपयज्ञे तपंणात्मके पितृयन्ने च निष्ठा दर्षिता । 
विखजति न जदहतीद्यादिवाक्यदये देवयज्ञे भूतयन्ञे च तात्प दरितम्‌ । इदानी- 
मतिथिपूजात्मके मनुष्ययज्ञे च श्रद्धा दरिता। एवं पञ्चयज्ञानुष्टानपरत्वमध- 
सनेन म्रन्थनवेदितं भवतीति । अथाश्रमस्याचिरोत्सन्नत्वे देतु जिज्ञासमान 


तृतीयोऽङ्कः । ८१ 


हृद्धः- अयं तावत्पौरस्त्यबन्धोमांरीचस्याश्रमः । 

ऋषिः -- श्रूयते स कौशिकसुतेभ्यो रामशरोच्छिष्ट इति । किं स 
एव | 

वृद्धः-- अथ किम्‌ | अस्ति रावणभगिनी शुपणखा नाम । 

ऋषिः-- तिष्ठ, तपोवने रामरासनात्सश्चरतो लक्ष्मणस्य मुखादेव 
श्रतं शपेणखाविरूपकरणं खरदूषणवधश्च, ममापूरवां मारी- 
चवृत्तान्त एव । 

बृद्धः- ततः सक्रोधो रावणः मारीचस्याश्रममागतवान्‌ । 


-- ~~~ न~~ ~ ---- न ~ य 





आह-- तपोधनेति ॥ भवन्मातै भवानेवावरोषः अवरिष्े यस्मिन्‌ । अव- 
दोषशब्देन पूवं सन्निहितानामेवेदानीं निमित्तान्तरादसननिधानं दरितम्‌ । तेन 
तननिभित्तजिज्ञासा सृचिता । बह्वाभोगत्वं तस्य बहुमुनिजनमद्धावाहत्वं गमय- 
ति) इहाश्रमस्यैवंभावे किं निभित्तामिति प्रश्चे वाक्यस्य पयेवसानम्‌ । अथ 
तन्निमित्तं वरक्तुमुपोद्धातसूपं कथान्तरं प्रस्नीपि-- अयमेति ॥ तावच्छन्देन 
प्राथम्यवाचिना पश्चादपि बहु वक्तव्यमस्दोपि सूचितम्‌ ॥ पौटस्त्यवन्धो- 
रिति ततः सक्रोध इ्यादिना वक्ष्यमाणस्य रावणकतृकस्य मारीचाश्रमगमनस्य 
बीजत्वेनोक्तम्‌ । अयमिलनेनाश्रम स्यासन्नत्वेन तत्रयक्रत्तान्तपरिन्ञानसोकय॑॑द- 
दितम्‌ ॥ श्रूयते इति ॥ स मारीचः कौरिकषुभ्यः रामशरोच्छिष्टः श्रयते 
इदयन्वयः । कौडेकयुतेभ्य इदयनेन समानवयस्कत्वेन तः सह सैरसभाष्णसभा- 
वना दिता । उच्छिष्टशब्देन यथा भोका भुज्यमानस्ंदनाररेकदेर प्रस्तरा- 
दिदोषामिश्रतया उपेक्ष्यतं तथा कवलीक्रियमाणसुबाह्वादिराक्षतन रामदारेण भ- 
यचापलं पर्यतायमप्युपेक्षित इति दितम्‌ । श्रूयत इति वतमाननिर्दश्चः श्वव- 
णकायैस्य तदरत्तान्तावगमस्य कोतुकानु्र्ति दशयितुं कृत इति ॥ कि स एवे- 
ति ॥ किं स एव भवता मारीचः इन्युक्त इत्यथः । अथ वृद्धतापसस्तद्रचनदिव 
मारीचस्य रामभयात्तपश्चरणं तेन विदितं जानानः तत्कथनमुपेक्ष्य ददाग्रीवस्य 
मारीचाश्रमपरापिनिदानभूतं शपणखावृत्तान्तं वक्तुमारभते-- अस्तीति ॥ 
तिष्ठेयनेन गतिनि्रृत्तिवाचिना वचनोपरतिलेक्ष्यते । एतन्मा वोच इति यावत्‌ ।. 
तपोवने रमश्ासनात्‌ सञ्चरतो लक्ष्मणस्येलयनेन कविना रामलक्ष्मणयोः सह प्र- 
वेराभावनिमित्तं द्दितम्‌ । अनेनैव लक्ष्मणेन मिधास्यमानस्य चू उामण्यादिसख- 
भावसरग्राप्िरपि दिता ॥ ममापूवे इति ॥ योऽयं मारीचस्याश्नम इत्यनेन 
मारीचकृत्तान्तो वकतुसुपक्रान्तः स॒ एवापूवंः । अविदि तचरत्वादभिनव इत्यथः ॥ 


शर्‌ आश्चयेचूडामणो 


ऋषिः-ततस्ततः:। 
बृद्धः- ततः स्त्वं मृगरूपेण रामं विलोभ्य दूरीकुरुष्व तावदहं 
सीतां स्वीकरिष्यामि इति बहुशस्तेन स निबद्धः । 
ऋषिः-- ततस्ततः । 
बद्धः-- ततस्तदानीं रामगोरवं बहुधा व्याहय मुहूतं तूष्णीं सम- 
पद्यत स मारीचः | 
ऋषेः - सदृश्मयुष्ठानस्य | ततस्ततः । 
बद्धः -- ततः सक्रोधो रावणः 
रचयन्‌ श्चुकृटीः प्रहस्य कोश्ा- 
दुदहार्षीद सिष्रन्मयुखरेखम्‌ । 
विषमीभवरति स्म॒ यस्य धारा 
सममेराव्रतदन्तिदन्तकोशचैः ॥ ३ ॥ 


~ -~- ~ ~~~ ~ - --- ~~ ~~~ ~ 


ततः सक्रोध इति ॥ खरदूषणवधश्रवणानन्तरम्‌ अथवा आत्मभगिनीैरूप्य- 
करणात्‌ खरदूषणवधाच हेतोः सक्रोध इति ॥ तावदिति ॥ यावन्मायावलप 
रिग्रहीतविचिच्रगखरगरूपेण सीतासविधात्‌ त्वया रामो दृरीकरृतो भवति तावदि- 
लर्थः ॥ बहुदा इति ॥ बहुशो निब॑न्धेन निवत्ते कमणि तस्यालन्तमननुमति- 
गम्यते 1 तदेवाननुमननप्रकारमाह -- रामगोरवमिति ॥ सददामिति ॥ 
यदिदमात्मभागिनेयेन निवन्धे कृतेऽपि परवज्नात्मकात्‌ कम॑णो निवतनं कृतं 
तत्तपश्वरणात्मकस्यानुष्रानस्यायन्तं सददामनुरूपमिदयथः ॥ तत इति ॥ ततोऽ- 
नन्तरं बहुधा व्याहतरामगोरवश्रवणादात्मनियो गानादराच्च रावणः सक्रोधो 
भूत्वा प्रहस्य रामगं;रवप्रतिपादनपरं वाक्यं तद्धीतिकृतं मन्यमान इव ग्रङृ्टेन 
हासेनाधिक्षिप्य भ्रुकुरीरव्यन्तं रचयन्‌ । श्रुकुरटीति भ्रुवोः क्रिय विदोषः । यथोक्तं 
भरतमुनिना--श्रवोमूलसमुरकषेपात्‌ श्रकुटी परिकीर्तिताः इति । तथा तैनै- 
वास्याः कोधानुभावत्वमपि दर्दितम्‌ । (करूरा रुक्षारुणोद्रत्तनिष्टन्धपुटतारका । 
भ्रुकुटी कुटिल दृष्टिः कुद्धा कोधे विधायते ॥" इति । कोशादुन्मयूखरेखम्‌ उद्रता 
मयूखरेखा यस्मात्‌ तं चन्द्रहासारूयमसिमुदहार्षददधतवान्‌ । यस्य चन्द्रहासस्य 
धारा एकैव ेरावताख्यस्य वासवदन्तिनो दन्तकोदोश्वतुर्भैरपि समं विषमीभवति 
स्स ,विप्रतिपद्यते सम । विषमीभावो मनोवाक्कमणां साम्याभावः भातिकूल्य- 
मिति यावत्‌ । योगिप्रतियोगिनोर्हिं मनोवाक्कमेणां प्रातिकूल्येन प्रवृ्तिर्वि- 





तृतीयोऽङ्ः । ८३ 


ऋषिः- तच्र न विस्मयः । ततस्ततः | 
वृद्धः - ततः सद्यः प्रणभयाश्नु पूवेवेरस्मरणान्न स रावणविधेयतां 
प्रतिपन्नः । 
ऋषिः-- घुवमभिजनावुरूपमनुष्ठानम्‌ । ऊतः 
असतां सहजो मावर्छन्न. केनापि हेतुना , 
संस्कार इव बीजानां एरेन सह जायते ॥ ४॥ 


प्रतिपत्तिः ॥ तजर न विस्मय इति ॥ अनादता्मवचनस्य स्वमातुल- 
स्य वधायोयतो रावण इति यत्‌ तच्र न विस्मयलेदोऽपि । तस्येतादशस्य 
कर्मणः स्वभावसिद्धत्वादिति भावः ॥ सद्य इति ॥ यद्यपि रामगौरवं 
जानानेन तेन रामादप्यात्मविनाशे निधित एव तथापि तत्क्षणे प्राणान्‌ र- 
क्षितं रावणस्य विधेयतामधीनतां प्रतिपन्न इत्यथः ॥ पू्ववेरस्मरणान्ि ह 
ति ॥ पूैवैरानुस्तौ सलयामपि प्ू्मसौ प्राणभयात्‌ तपश्वरणव्याजेन 
तूष्णीं भूतोऽभूत्‌। इदानीं स्वैथा अणविनादो निथिते भागिनेयप्रियं पू 
ववैरनिष्कयं चैकेन कमणा साधयितुसुयतोऽभूदिति भावः ॥ धवमिति ॥ 
अमिजनानुरूपं दुष्टजन्मनोऽनुरूपमेतदुष्टानमिलयथः । अथवाभिजनः कुलम्‌ । 
राक्षसकुरस्यानुरूपमेतदनुष्टनम्‌ । यथामरधिहः-- कुठेऽप्यभिजनो जन्म- 
भूमौ इति । अत एव ध्रवं स्थिरम्‌ । तपश्वरणात्मकधमौयुष्ठानं तु रामभया- 
दपाधिकमेव । अतस्तस्माजन्मासेद्धत्वेन परवश्चनादययधमानुष्रानस्येव बलखवत्तर- 
त्वामिति भावः । ननु न मारीचस्य जन्मसिद्धः परवच्चनादाग्रहो रामवञ्च- 
नात्मकेऽनुष्ठाने निमित्तं तस्य रामभयाक्कियमाणेन तपसा विनारितत्वात्‌ । 
अतः प्राणभयमेवात्र हेतुरिव्यमिप्रायेण दैत्वपेक्षां दशेयति-- कुत इति ॥ 
असतां जायेव दुष्टानां दानवराक्षसादीनां सहजो यो भावः परहिंसावञ्चनाय- 
भिरुचिः स यदा केनापि हेतुना भयादिना छन्नः खकायभूतपरहिंसायकर- 
णात्‌ तिरोभूतो भवति तदान्येषामयं भवो विनष्ट इति प्रतिभासो 
भवति । पुनस्तस्य हेतोरपगमे सति खकार्य परिंसादि कुवांणः फलेन 
सह॒ जायते परमफलेन वञ्चनमरणादिना सहाभिग्यज्यते । फलाभिन्यक्ती 
सत्यामेषां सहजो भवो न विनष्टः किन्तु छन्न एव एतावन्तं कालमव- 
स्थित इत्यवगम्यत इयर्थः । अत्र॒ जायत इयनेनामिव्यक्तिलक्ष्यते । ` अत्र 
टृष्छन्तः । यथा बीजानां संस्कारः टष्टरूपत्वान्निसगत एव छन्नोऽनभिन्यक्तः स॑न्‌ 
अङरादिकार्य कुवाणः परमफलेन ब्रीह्यादिना सहावगम्यते । अत्र ` केना 
पि हेतुनेति न दष्टन्तो ` यीजनीयः । एवं मार्श॑चकृत्तान्तमभिधाय ' तपौ 


८४ आश्वयेचूडामणो 


ततस्ततः । 
बद्धः --ततस्तस्मादिता रावणदूषितादुष्टिमा निरगच्छञ्नियभिनः 
दृदयते ननु त्वयापि म गमनत्वरा । 
ऋषिः--ययेवं साधयतु भवान्‌ । अहमितो गच्छामि । 


बद्ः-बाढम्‌। 
(निष्कान्त) 


॥ विष्कम्भकः ॥ 
(ततः प्रविराति रामः सीतया मह) 
रामः --(नोमत्त सृचयन) देवि अयम 
आक्रान्ताः किंनु बालो भरत इति परेरुनराः कोपला मे 
स्वगं शाकातिमारान्मम जनकसुते नु याता जनन्यः 


वनस्य राव्रणदूषितत्व तपोधनानामसन्िधाने टेतुमगद- नत इति ॥ ए- 
वं चेत्‌ भवरन्कुना नागारिति चे'ानवकाराय दरयत इति ॥ साधयतु 
भवानात ॥ यता मवताऽतिथमे।चरसमुराचारविधानस्य वा ममातिथ्य- 
पारप्रहस्य वा नायमवसरः । अतः माधयरतु शप्र गच्छविलयथः । अहमपि 
शीघ्रमन्यत्र गत्वाष्वश्रममपनया्मीत्यथः । एं कविः शुद्रविष्कम्भकेण क्त 
खरदृूषरगवधं रावणस्य सीताहरणव्यमं च वर्तिप्यमाणं तनियोगात्‌ मारीचस्य 
मायाप्रयोगं च सूचायथित्वाधुना अङ्कमारभते-- ततः पविद्ातेति ॥ नि- 
मित्तं सूचयन्निति ॥ अनिष्टसूचकं वामवाहुस्फुरणादि निमित्तममिनयन्ना- 
हेत्यथः । देवि जनकसुते वामाक्षोति मम्बुद्धि्येण कान्त्यभिजनलाव- 
ण्यगप्रकषेः सीतायाः प्रदंसा क्रियते । अनया ग्रशंपया प्रणयातिदायो न्य 
ज्यते । अय च प्रणयातिशयो भाविनो विरहदुःखस्य पोषकरतां प्रतिपत्स्य 
ते । अद्येदानीं वामो बाहुः भूयो भूयः स्फुरपि यतस्ततोऽस्माकं किशचि- 
दनिष्टम्‌ अवदयंभवीति मन्यामहे । तत्र॒ पितरि खगं गते मयि चदू- 
रस्थे परदिखद्रान्वेषिभिः ॥ बाखो भरत इति ॥ इतिराब्दो हेतौ । 
भरतस्य बाक्त्वात्‌ । त परिभूय मे उत्तराः कोसलाः आक्रान्ताः किन्न । 
बाख भरत इत्यनेन षष्ठ यन्तेनासच्छब्देन च एव्रेभूतानिषटशङ्कायां भ्रा- न्दो रा- 
ज्याभि यषश्च नि।मत्तवेन गम्यते । न चास्य वचनस्य हते राज्य इत्यनेन विरोध 
इति वाच्यम्‌ । तस्य सोमित्रेमातृगोचरसंरम्भानिरासमात्रपरत्वात्‌ । इतरथा 


तृर्तायोऽङ्ः । ८५ 


रक्षोभिरछनमन्येः खरवधरभसाद्रतते किन्न माया 
वामो वामाक्षि बाहुः स्फुरति तव शिखाबन्धनस्येकबन्धुः ॥ 
सीता- अजउत्त णं तवो एव्व सति भअमङ्गकस्स । 
आपु नज तप एव शान्तिरमङ्गलस्य । 
(ततः प्राविशति मारीचः) 
मार्रचः-(सचिन्त) 





चतुदंरावषांनन्तरं राज्यप्रापिरपि न घटेत । अथ भरतस्य बाल्तेऽप्य- 
रक्तिन राद्धितुं शक्ष्यते । अस्माकं च वनं गतानां चतुदशर्सवत्सरेषु द्विचा एव 
सवत्सरा अवरोष्यन्ते । अत इदानीं भरतस्य वार्त्वमप्यपगतप्रायमेव । अ- 
स्माकं च राज्यप्रवेराकालोऽचिरेण वर्तिष्यते । अतः परैरिदानीमुत्तरकोसलकम- 
णे चिन्तापि न क्रियेतेति मन्यमानो मातस्नेदेनान्यदनिष्टमाशङ़ते-- स्वग 
मिति ॥ मम जनन्य इव्यविरोषानिर्देदोन केकेयीसुमित्रयोरपि कोसल्यायामिव 
भक्तिलरेदादीनामांधकयं गम्यत । रोकातिभारात्‌ भत्रवियोगेनास्मद्धिप्रवासेन च 
जनितस्य प्रतिक्षणं वधमानस्य दुःखस्यातिरयेन भरणात्‌ स्वग गताः किंनु । 
अथतावन्त कारु दःखं सोदाञ्वतिष्टमाना मम जनन्यः इदानीमवसितप्राये 
मम॒ वनवाससमयेऽस्महशनाश्ामवलम्न्य जौवेयुरेवेति मत्वानिष्न्तरमाश- 
ङते-- रष्याभाराते ॥ कतृनिर्देशः क्रियां विनानुपपदयमानस्तामाक्षिपति । 
ततश्चाच्र मायाविदोषणतया क्रियमाणति पदं द्रष्रव्यम्‌ । प्रयक्षताऽस्मान्परिभ- 
वितुमसमथरन्यः रक्षोभिः खरवधरभसात्‌ खरादेवधसज्ञातात्कोधात्‌ छन्न 
परोक्षाभूय क्रियमाणा माया वतते किंनु । रक्षसमायाग्रभावपरभवं य- 
[त्कविदनिष्टमस्माकमनेन सूच्यते किंनु । तत्रापि तव॒ रिखाबन्धनस्मैकब- 
न्धुरियनेन मायाहेतुकस्य व्यसनस्य सीतागोचरत्वाशङ्का व्यज्यते । अत्र 
रिखाराब्देन केशपारो लक्ष्यते । बन्धनद्चब्देन सान्द्रतयान्योन्यं ददं स- 
श्िष्यावस्थितः समूहोऽभिधीयते, न तु नहनम्‌ । शश्थितं रिरो रुटनिबन्धनं तव" 
मूधजन्मनामुच्छरसत्कुसुमदाम बन्धनं* “सुरभि केराबन्धनम्‌' इत्यादिष्वस्मिन्नेव 
नायके तथा प्रयोगदशनात्‌ ओचेलयातिरेकाच । मदीयवामाङ्निषादिन्याः 
तव॒ रिखाबन्धनस्य केराकलापस्य सवेदोद्रहनदानेनाश्रयमूतत्वात्‌ एकबन्धुः 
प्रधानभूतो बन्धुः । दक्षिणवाहोः संयमनालङ्करणादावेवौपकर्वृत्वम्‌ । अस्य 
तूद्रहनेनाप्युपकतृत्वात्‌ तताऽधिकमिति भावः । इह शङ्का नाम व्यभिचारी 
दरिीतः । यथाह-- अनर्थप्रातिभा शङ्का परकोयात्स्वदुनेयात्‌ । कम्पशोषादिवी- 
श्ादिरत्र वणस्वरान्यता ॥* इति । आयपुत्र ननु तप एवामङ्गलस्य रान्ति 
चू 8 


८६ आश्चयचूडामणौ 


बन्धुखेहो चु पापस्य जन्मनः प्रथुतायुमे। 
अपहस्तितसद्रत्तं यन्मयेदमनुष्टितम्‌ ॥ & ॥ 
अथवा किं बहुना । 
रामाभिधानस्य परस्य पुसः 
रारव्यमापाद्य शरीरमतत्‌ । 
रक्षांसि सवाणि यमस्य लोकं 
प्रविरय पूवं प्रतिपालयामि ॥ ७॥ 
तत्क नु खलु रामाश्रमः | यत्र सपल्लीकं रामं विचिचम्रग- 
रूपेण विखोभयामि । (निष्कान्तः) 








दान्तिकरामिलयथः । अथ मारीचोऽनिच्छन्नपि भवितव्यताबलात्‌ रावणनियोग- 
मद्गीकृत्य रामं वज्चयितुमुयतः सानुतापमाह- मया यदिदं रामवश्नात्मकं 
कमनुष्टतमनृष्टायत । शान्तः पुष्ट इत्यादिवद्र्तमाने निषा । अपटसितस- 
दत्तमिति क्रियाविरोषणम्‌ । पूव मया नीचजनेन दुलभमपि 
यत्तपोऽनुष्रानं नाम सदत्तमद्गाकृतं तदपहस्तितं दस्तादपश्रष्टं यस्मिस्तत्त- 
थोक्तम्‌ । तत्‌ बन्धुः कंनु । बन्धुक्लेटस्य कारणभूतस्यानुष्टाने कार्य समा- 
रोपादेवमुच्यते । मे पापस्य जन्मनः पापजातिसम्बन्धित्वात्‌ पापत्वं ज- 
न्मनः प्रभुता शक्तिः किंनु । अलारोपादेवमुक्तम्‌ । अथानुष्ठीयमानस्य क- 
मणः प्रेयस्करत्वमवगम्य ग्रसन्नो मूत्वाह-- अथवा कि बहूनेति ॥ सद्रत्त- 
परिद्यागादिनिबन्धनानुतापेनावुष्टिते कर्मणि कारणचिन्तया च किमित्येवं प्रथम- 
पक्षनिषधे । अथवारशब्दः पक्नान्तरपरिग्रहे । अध्यवसितस्य कर्मणः प्रेयोहे- 
तुत्वमाद-- रामेति ॥ अदमेतच्छरीरम्‌ । शरीरशब्देन विनारित्वेन तस्मिन्न- 
नास्था ददता । रामाभिधानस्य राम इति संज्ञामातच्रणाज्ञानामन्यश्रान्ति कु्वाणस्य 
परस्य पुंसः श्रीनारायणस्य शरव्यमापाय वश्चनात्मकस्यापि कममणः फलभूतेन 
तच्छरलक्षतापादनेन प्रेयःपयवसायित्वमिति भावः । पूवमेव यमस्य 
लोकमपरसम्बाधं प्रविरयान्यानि रक्षांसि प्रतिपालयामि । इद रारीरादौ 
विरक्तिः दारारथा भक्स्यतिरेको रावणादिष्वबहुमानश्च क्रमेण व्यज्यते ॥ 
सपल्लीकं रामं विलखोभयामीति ॥ सीताया अपि विलोभनेऽध्यव- 
सायो दरतः । राममित्यनेन रावणनियोग एव विलोभने हेतुः नात्मनः 
मद्रेष इति दितम्‌ । अथ लक्ष्मणः खरदूषणवधानन्तरं रामनियोगान्मुनीनु- 
पगम्यार्यशासनं विज्ञाप्य तैरात्मने दत्तं कवचमवसुच्यायांभयां दत्तमश्शलीयकं 
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( ततः म्रविशति लक्ष्मणः कवचधरः ) 
लक्ष्मणः -- शखरदूषणवधादुदधूतकण्टकं जनस्थानमासीत्‌ । अतो 
यथास्वं युष्माभिराश्रमपदानि सनाथीक्रियन्तां' इयाये- 
दासनात्‌ विज्ञापितानां मुनिवृषभाणामनुम्रदाहव्धं कवच- 
मकाटेऽपि धारयामि । अपि च तेदेत्तमायांभ्यामलङ्रणी- 
यम्‌ 
वहामि मायापिद्युनं रिपूणां 
शरीरयोगे सति धायेमाणम्‌ । 
आथयेभूतं मणिमंश्मारा- 
गूढं सरतं च कराङ्गरीयम्‌ ॥ ८ ॥ 
यावदायमुपसपामि । (उपेय) जयत्वायः । 
रामः-(वियेक्य) दिष्टया रन्धावुप्रह्यो लक्ष्मणः । लक्ष्मण किं 
दृष्टस्त्वया स वन्यो जनः । 
लक्ष्मणः -- दष्टः प्रयेकं समृहतश्च । यथोक्तं विज्ञापितश्च । 


चूडामणिं चादाय प्रतिनिवर्तमानः हषांतिशयेन तामवस्थां निरूपयति-- 
खरोति ॥ उद्धतकण्टकमिति शिष्टम्‌ । यथामरसिंहः-'सूच्यमर क्द्ररात्रौ च रोम- 
हर्षे च कण्टकः इति । युद्धसमय एव कवचधारणस्यौचिलयात्‌ अकलेऽपील्यु- 
क्तम्‌ । अकालधारणे देतुः-- मुनिच्रषभाणामयुग्रदाह्छब्धमिति ॥ अनेन 
तद्धक्तिवेवरयम धारणेऽनादरप्रसङ्गश्वाकालेऽपि कवचधारणहेतुरिति दर्शितम्‌ ॥ 
अपि चेति ॥ तैरायाभ्यामायायै आयांय च दत्तमाश्यभूतं माणे चूडामणिं 
सरलं कराद्गु्लीयं च व्रहामीद्यन्वयः। विरोषणान्युभयत्र साधारणानि । अश्च 
मालागूढं परितः म्रखमरे रदिमसमूटैरछननम्‌ अत॒ एवालङ्करणीयमव्यन्तम 
लङ्करणयोग्यम्‌ । न केवलमलङ्करणमेवानयोः प्रयोजनम्‌ परमं प्रयोजनान्त- 
रमप्यस्तीदयाह-- धार्यमाणं अखंक्रियमाणम्‌ । आभ्यामलंकृताङ्गयोराययो- 
मायिनां रिपूणां शरेण योगे संस्परँं सति तेषां मायापिद्युनं माया- 
सूचकं मयियमिति ज्ञानस्य देतुभूतं तन्निवतेकमिति यावत्‌ । पिञ्च 
नौ खलसूचको इत्यमरः ॥ दष्टः प्रत्यकं समूहतश्चोति ॥ प्रथमं प्रयेकं 
दृष्टानां पुनस्संभूय मायो परामनेपायभूतचूडामण्यादिनिष्पत््यथं चिन्तामा- 
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रामः;-- (आसनादुत्थाय) किमाज्ञापयन्ति परापरविदः | 
छक्ष्मणः-- आये श्रूयताम्‌ । 
श्षृतजकणिकापातात्सन्ध्याघनच्छमि रक्षसां 
नृवर सिकं गोदावयां न नो नियमक्षममर । 
विषमिततला देवी विश्वम्भरा च समन्ततो 
धरणिधरसङ्श्ेस्तेषां कठेवरसश्चयेः ॥ ९ ॥ 
ततः कतिपयाहमत्रस्था एव वयं मद्रमुखमाशीभिवेधेयामः 
इति । 
रामः--अयमनिबेन्धविषयो राशिः । (उपविशति) 
लक्ष्मणः ~ प्रसीदत्वाये । (ददोयत्याश्चयचूडामाणमद्ुताङ्गरलीयकं च) 


वेदयति । परापराविदं इति ॥ परमुत्कृष्टं परत्रह्म अपरं तदवाचीनं अवि- 
दयाख्यमज्ञानं तदुभयं विदन्तीति परपरविदः । आय इद्याज्ञापयन्तीति सम्ब- 
न्धः । आज्ञापनप्रकारमाट-- श्चतजेति ॥ टे चवर लोकोत्तरपराकमादि गुणस- 
पन्नतया स्वेषामेव दरणं श्र यदिदं भवता खक्ष्मणमुखन यथास्वमाश्रमपद्‌- 
ष्ववस्थानं निवेदितं तदत्यन्तमुचतमेव किन्तु कतिपयान्यह्यन्यतीदयय तत्क- 
रिष्यामः । यतो गोदावर्याः सलिकमिदानीं नोऽस्माकं नियमक्षमं नियमन्ञब्देन 
इतिकतन्यतादिभिः कालविशोषैमन्तविशेषश्च नियतानि चिष्रवणस्नानब्रह्मयज्ञत- 
पणादीनि नियम्यन्त इत्यनया व्दुत्पत्त्याभि्धायन्त । तेषां न क्षमं अनुचित- 
मियर्थः । अत्र हेतुः रक्षसां क्षतजकणिकानां रधिरबिन्दूनामापातादिति । स 
धिरविन्दुसंभेन्नत्वज्ञाने लिगं सन्ध्याघनच्छर्वीति । देत्वन्तरमाट-- विषमि- 
तेति ॥ यतश्च देवी विश्वंभरा धरणधरसङ्कारोः पवतसमानेस्तेषां कलेवरसश्च- 
ओैः समन्ततो विषमिततला सज्ञातनिम्नोन्नतत्वरूपा । अनेनाङ्द्धिः स्वैरसज्चारा- 
क्षमत्वं च ददतम्‌ । यत एवं तत्तस्मात्‌ कातप्राहं कतिपयान्यहानि अलस्था 
एव भद्रसुखं त्वामाशर्भिवेधयामः । अनन्यपरेणाप्यनेन वाक्येन रामग्रशंसापि 
तैः कृतेति द्रषटन्यम्‌ ॥ अयमनिबैन्धाधेषयो रारिरिति ॥ अत राशशब्दः 
समूहवाची प्रकरणबलात्‌ मुनिसमृहे वत॑ते । उत्तरत्रास।धारणसुखार्थ वगं इति 
वगेराब्देन समूहवायिना मुनिसमूटहस्योपादानात्‌ राशिश्षब्दस्थैवमथत्वं निश्वीय- 
यते । अयमभिप्रायः । यावत्‌ गोदावयाः तत्तीरप्रदेशानांः वा॒शयुद्धिभेविष्यति ता- 
वृदहमनत्र स्थित्वा भवद्धिस्सटैव गमिष्यामीति निबन्धमकृत्वेैव त्वं म्रयागा इ- 
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रामः (ट्र सविस्मयम्‌ ) आश्चयेमाश्चयम्‌ । 
सीता--अचेरं अचरं । आश्चथमाश्चरयम्‌ 
रामः-- किमाह फटे स वन्द्यो जनः । 
लक्ष्मणः- आये 
मणिमशुकेसरितमङीयकं 
कलघोतसिद्धमपि धारयन्ति ये । 
समवाप्य तानवक्चमाञ्चु मायिनः 
प्रकृतिं वरजन्ति सहसा क्षपाचरा ॥ १० ॥ 
इति । प्रसीदत्वायः | न महर्षिदासनमुपेक्षणीयम्‌ । 
( पुनर्पनयति ) 
रामः--टक्ष्मण कवचस्य किमाह फलमसाधारणसुखार्थी वगः । 
छष्ष्मणः- शरेभ्यो ममोणि रक्षतीति । 
रामः -- यद्येवं, आनय प्रतिगृह्णामि सिद्धाथांनां प्रीतिरता- 


ति यत्‌ तदत्यन्तं समीचीनमेव । यतो मुनीनां समूहो निबन्धस्य विषयो न 
भवति । अथवा रािशब्देन मेषादिकाटेकदेदावाचिना तद्रतं कालसामान्यं 
लक्ष्यते । तथा चार्यं कालो निबेन्धविषयो न पूर्वोक्तप्रकारेण गोदावरी- 
तीरप्रदेदानां निवासयोग्यत्वाभावादिलयथंः सम्पत्स्यते ॥ किमा फटे 


स॒ वन्द्यो जन इति ॥ जटाचीरधारिणामस्माकमलङ्केयानपेकषित्वात्त- 
न्मात्रफनत्वमनयोनं सभवर्ताति अभिप्रेत्य फलान्तरग्रश्चः कृतः । तदुक्तं 


फलमाह-- मणिमिति ॥ ये अदाव एव केसराः सज्ञाता अस्येति अं्यके 
सरितम्‌ । (तदस्य सज्ञातं तारकादिभ्य इतच्‌" इति इतच्‌ । एतदुभयो- 
विशेषणं सरलं च कराङ्र्छयकमित्युक्ततवात्‌ । तथाभूतं मणि कलधोतसिद्धं हे- 
म्ना सिद्धिमुपगतं अङ्गुलीयं च धारयन्ति । मायिनो मायया रूपान्तरं प्रतिपन्नाः 
क्षपाचराः तान्समवाप्य संस्प्रदया्यु तदैवावशं मायया म्रकृतिप्रापतिनिरोधने स. 
ल्यपि प्रकृतिं स्वरूपं ब्रजन्ति । इदतत्फलमाहेति दोषमुन्नेयम्‌ । असाधारणं नि- 
ल्यं सखमर्थयत इति असाधारणयुखा्थीं ॥ सिद्धाथानां परीतिखताकुसु- 
ममिति ॥ सिद्धः अथः परमयपुरुषार्थो येषां ते सिद्धाथौः । अङ्गलीयादौ कुसुम- 
त्वारोपे कान्तिप्रकर्षोऽलङ्करणीयत्वं च समानो धर्मो निमित्तम्‌ । तत्कारणत्वेन 
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कुसुमम्‌ | (आदाय चूडामणिं सीतायाः रिखापारे बद्धा आत्मनः 
कराङ्गुचिमङ्गखीयेन योजयति , 
सीता- (ससंभ्रममवलक्य) अज्नउत्त किं एदं अपरं अच्चरिअं । 
आयेपुत्र किमेतदपरमाश्चयेम्‌ । 
रामः-ठक््मण पय पद्य रूपपरिवतेनं वनान्तरस्य | 
कक््मणः- आय पदयामि । 
कस्य किञ्चे कुतस्त्यं नु केनेदं दीप्यते बनम्‌ । 
अनभ्रविदयुदापातपरीतेरिव पादपेः ॥ ११॥ 


(नेपः ये मुमुराशब्दः करियते । स्वे समश्रमं विखोकयन्ति) 





-------------~-----~-^ न्यो 





पुनः प्रीनेलतात्वमारोपितम्‌ । रूपकमत्रालङ्कारः । यथाह-- “अभैदप्राधान्य 
आरोपः आरोपविषयानपहत्रे रूपकं इति । अथ मारीचेन मायाप्रभावासा- 
दितविचित्मगरूपेण स्वतजःपरख्समुदयोतिते रामाधष्टिते वनग्रदेशे सीता स- 
सा वनस्य वणभेदमवलाक्य ससंश्रममाह-- आयंपुत्र आश्चर्य॑भूतचूडा- 
मण्यादेरपरमाश्चय ददइ्यते किमतत्‌ ॥ अथ रामो विलोक्य तदेव 
लक्ष्मणाय सकातुक दरयार्त- परय परयाते ॥ आयं परयामीति ॥ 
इट वतमानानिर्दशेन ददयनसमय एव रामेण दशनेन भ्ररणा कृतेति दातम्‌ । 
दरनसमये ददयमानगाचरत्वेन समुदीयमानान्‌ जिज्ञासाविदोषानाह-- कस्ये- 
ति ॥ प्रथमददानसमय एवानिधारितवस्त्वाकारनिर्विंकल्पकल्पमापातज्ञानं किं- 
न्वियनेन दितम्‌ । अथ दद्यमानस्य वणभेदं तजस्सामान्येन कृतमवधाय त- 
द्िरोषं जिज्ञासते-- केनेति ॥ केन तेजोविदोषेण कत्रा इदं वनं दाप्यते । अ- 
थ सम्बन्धिविरोषनिणयार्धीनत्वात्‌ तेजोविरोषनज्ञानस्य तेजःप्रभावसम्बन्धिगोच- 
रां जिज्ञासां करोति-- कस्यति ॥ दावामिसौदामिनादिन्यजनसन्नेधानादी- 
नामन्यतमस्य कतमस्येदं तेज इत्यथः । अथ निपुणं विलोक्य सम्बान्धिविरोषम- 
पदयंस्तदन्वेषणाथं तेजःपटल्दागमनापादानभूतं दिग्विरोषं जिज्ञासते-- कु- 
तस्त्यमिति ॥ वनं विशेनि-- पादपेरिति ॥ सदहितमिलयध्याहार्यम्‌ । 
कथंभूतः अनश्रविशदापातपरीतीरव प्रभाप्रभवतोरनतिभेदात्‌ तत्मभाया आ- 
पात एव विदुदापात इत्युच्यते । तने प्ररीतेरनुलिप्तरिव । उत्मरक्षात्रालङ्कारः । 
अथ तृणोत्कतनसमयसमुत्थमुमुंराशाब्दमाकण्य॑ तदनुसारेण सर्वे दत्तदष्टयो 
विधिच्ररूपं तं मृगमालोक्य विस्मयमुपागमन्‌ । तत्रापि रामं सीतां चो- 
दद्य मारीचेन मायायाः प्रयुज्यमानत्वात्‌ तयोस्तस्मिन्नयन्तमोत्सुक्यममूत्‌ + 


` तृतीयोऽङ्कः । ९१ 


रामः- 
पथि जलुचायुत्सपिण्या रुचा गतिविभ्रमा- 
दनिमिषपतेरातन्वानं श्वरासनमद्ुतम्‌ । 
रजतचरणं रतनग्रीवं हिरण्मयनिग्रहं 
तरुणि तरुणं वौक्षखारान्मृगं मृगलोचने ।॥ १२ ॥ 
सीता- अजउन्त अब्भुददंसणवहुरसो खु वणणिवासो । 
आयपुत्र अद्ध तद्शंनवहुरसः खलु वननिवासः। 





रामः त्यादरः । 
सीता -- अलउत्त जस्य उज्ञाणे अअं मिओ प्डिवसदि तस्स 
किं अपराहि इद्धीदि। 
आयैपुज् यस्योदयानेष्यं मृगः प्रतिवसति तस्य किमपरा- 
भिः कदि भिः 


तत्र रामः सीताम तं गुणवणनाप्रूवकं दर्दायति-- पथीति ॥ दे तरण 
परिपूणयौवने इदानीं ठव तारुण्यं समुचितविषयानुभवेन सफर्लकतुमव- 
सरो जात इति भावः 1 सीताठोचनयोशगलेचनसाधम्यमनुभूय सम्बोधय- 
ति-- भ्रगटोचन इति ॥ आराहरे स्थितं तरुणं यौवनोदयेन रमणीय- 
ददानं काञचचनमृगं वीक्षस्व । तया दद्यमनेष्पि तस्मिन्‌ पुनदंदोनविधानं 
तस्यायन्तददयत्वेन दशने सादरत्वमनुत्रत्ति चोत्पादाथितुं कृतम्‌ । सामान्य- 
बुद्ध यास्य दशनेन नानादरः कतव्य इति भावः । कथंभूतं जलमुचां 
पथि अन्तरिक्षे उत्सर्पिण्या ऊरध्वं॒॑प्रसरन्टया सितद्यामरक्तवणेया रुचा 
कान्यानिमिषपतेयिन्द्रस्य शरासनमातन्वानमेन्द्रं धनुं सितद्यामरक्तवण- 
त्वेन प्रसिद्धम्‌ अत एवाद्धतम्‌ । अथवाद्धतमिति ररासनविरोषणम्‌ । 
देन्द्रधनुर्विधानकरणभूतम्‌ । रोभा यथा वण॑न्रयामिका भवति तथा दशय- 
ति-- रजतेत्यादिना ॥ रजतमये चरणे यस्य तम्‌ । अनेन शोभाया 
धावल्यबीजमुक्तम्‌ । रलग्रीवम्‌ ॥ रलराब्देन मरतकरलमभित्रेतं मरतक- 
मयीं म्रीवामिति वक्ष्यमाणत्वात्‌ मरतकमयी ग्रीवा यस्य तम्‌ । अनेन कान्तेः 
रयामतानिमित्तं दा्षितम्‌ । दिरण्मयविग्रहमिलयनेन कान्तेः रक्तताहेतुरददि 
तः । अथ सीतापि मायाप्रभविन सज्ातोत्सुक्या भूत्वाह-- आयंपुञ्च य 
स्येति ॥ आयपुत्र यस्योयानेऽयं ग्रगः प्रतिवसति यतोऽस्य खरगरलस्या- 


९२ आश्चयेचूड।मणो 


राम्‌ः-- ममाप्येष एव मनोरथः | 
सीता- अगे णाम अअं मिओ अजउत्तहत्थव्भासं गच्छे | 
आपि नामायं सगः आयपुत्रहस्ताभ्यारं गच्छेत्‌ । 
रामः- यदि सजीवो न गृह्येत ततः सावयवेनास्य चभेणा वा 
रल्नातिशयभाजनं भविष्यामः । 
रक्ष्मणः- आयं अपि नामेयं राक्षसी माया न स्यात्‌| 
रामः- अस्मिन्नभयथापि यन्नः कतेव्यः । 


= --- = 


रण्ये निवासो न समुचितः अतः कस्यचिद्राज्ञो नगरात्स्वेरस्ारार्थं नि- 
गेतेनानेन भवितव्यमिलयभिप्रयिणेदमुच्यते । तस्य किमपराभिः सग्रद्धिभि- 
रिति बहुवचनेन भूयसीनामपि समद्धीनामनेनैकेन तुल्यकक्षत्वं नास्तीति 
ददतम्‌ ॥ ममापीति ॥ कस्यचित्‌ रान्नो नगरे वतमानो रलविदाषोऽय- 
मिति यत्त्वया निरूपितं ममाप्येष एव मनोरथो वितक॒ इति यावत्‌ । 
अपि नामायं खगः आर्यपुत्रहस्ताभ्याशं गच्छेत्‌ । प्राथनायां खिद्‌ । दस्तम्रा- 
ह्यत्वप्राथनया सीतायाः करडार्थ सजीवस्य ग्रहणमभिप्रेतमिति दतम्‌ ॥ 
यदि सजीवो न गरृद्यतेति ॥ सजीवस्यास्य ग्रहणे महान्तं यलं करिष्यामि 
तथापि यदि न लभ्येत तर्हिं मद्राणगरदीतस्य नस्य सावयवेन चम॑णा 
वा । वाशब्दः समुचये । रलातिद्यभाजनं भविप्यामः । अनेन निबन्धेन 
मारीचस्यायिदेवताप्रतिपत्तिकमवबयेन दाश्रथेधित्ताकषस्यापि क्रमेण प्रकर्षो 
दारातः। अथ लक्ष्मणो मायाबलेन सज्ञातम्रगध्रान्तिरपि मारीचस्य तचि- 
तविलोभनमुदिदयामिसन्धानाभावादव्याकषिप्तचित्तः सन. तत्तत्त्वं निरूपयति- 
अपि नामेति ॥ इद नजा राहितमेकं वाक्यम्‌ । पश्चान्नजः प्रथगेव यो- 
जना । अपिनामराब्दः शङ्कायाम्‌ । सभावनायां लिड । अयमथः । अपि ना- 
मेयं राक्षसी रक्षस्सम्बान्धिनी माया स्यात्‌ । ददयमानस्यास्य राक्षसमा- 
यात्वे सम्भावना विद्यते । तत्सद्धावस्तु न निश्वेतुं शक्यते सभावनायाः सद्धावेन 
व्याप्यभावात्‌ । अतो दद्यमानस्यास्य र्षसमायात्वज्ञानं विपययश ्कुली- 
कृतं (त्वेनेव) संभावनागो चरस्तु ज्ञानं निश्वयात्मक इति विवेकः । सभावनामेव 
काकुसनाथेन नजा द्रबयति- नेति ॥ असो संभावना न किं विद्ते वियत 
एव । अतोऽस्य राक्षसमायात्वं नाद्यन्तमसङ्गतम्‌ । ततश्वाविश्वसनीयत्वाद- 
स्मिन्नोत्सुक्यं न खखोदकमिति भावः । एवं लक्ष्मणेन निव्रत्तिमभिप्रेयाराङ्क- 
तस्य मायागृगत्वस्य रामः पुनरौत्सुक्यातिरायेन प्रश्ततिदेत॒त्वं समथयते-- अ- 
स्मिक्निति ॥ अत्रेति ॥ अत्र वने यदि कथित्‌ राक्षसो मायामृगरूपमवलम्न्य 


तृतीयो ऽङ्; । ९३ 


परमाथंमृगोऽयं चेत्सिडयत्यस्या मनोरथः 
परीक्ष्यो व्यक्तमस्माभिरत्र मायाम्रगो यदि ॥ १२ ॥ 
कष्ष्मणः -- प्रसीदत्वाये; । (स्थातुमिच्छति) 
रामः-- तिष्ठ । ननु रक्षणं देव्यास्तवाधिकारः । अपि च । 
अभिगम्य भुनौन्वने वने 
विनिवृत्तस्य बिदूरवतिनः । 
श्रमवारि रराटमण्डले 
तव बघ्नाति कुमार जालकम्‌ ॥ १४ ॥ 
छक्ष्मणः-मवतु ननु यथोक्तानुष्ठानं गुरुजनानुरत्तिः । 
रामः--टक्ष्मण धनुस्तावदानय यावदयं न वृरीभवति | 
लक्ष्मणः---यदाज्ञापयय।यः । (घनुरुपनयति) 
रामः --(धनुदीत्वा निष्कान्तः) 
खह्मणः-हन्त न स्वन्ताज्यमारस्भ., । अचरसय यगः 


~~~ ~ "~~ ज~ ---------- - --------“ --~~ ---- ~~~ ------- -----~ ---- -----~-~-~--- 


वतत ॒तद्यय परीक्ष्यः व्यक्तं निश्वतमेतादरेयथः । इतरथानेन मुनिजनः 
पीच्येतेति भावः ॥ अथ लक्ष्मणं मायामरगग्रहणाथमिच्छन्तं निवारयन्नाह-- 
तिष्ठेति ॥ अभिगम्येति ॥ टे कुमार बिदूरवर्तिनः इतोऽलयन्तं विदूरे 
वत॑मानान्‌ मुरनीन्वने वने प्रयेकममिगम्य । अनेन सुनीनामन्योन्यं च व्रिदूर- 
वर्तित्वं दरितम्‌ । विनिव्त्तस्येव्यनेन अन्तरा विश्रमाभावो द- 
रितः । एवंभूतस्य तव ल्लखटमण्टटे श्रमवारि कतृ इदानीं जालकं को- 
रकं वध्राति । से जारकं ऋवे करिका का- 
रकोऽचियांः इति । यतो मामश्रमजाताः स्वेदबिन्दवः इदानीमपि को- 
रकाकारेण वतन्ते अतस्त्वामस्मिन्कमाण न द्ेरायामीलयथः । अथ लक्ष्म 
णः आत्मनोपनीतं धनुरादाय मायाश्रगमनुगच्छन्तं राममालोक्य सविषाद्‌- 
माद-- हन्तेति ॥ अयमारम्भ इति ॥ अयमारम्भो न स्वन्तः अ- 
रोभनपरिणाम इयथः । अथ मायाग्रगस्य विविधाशवेष्ः पदयन्‌ विस्म- 
यविषादविवरीकृतमानसो भूत्वाह-- अयययं मग इति ॥ पुनः पुनमै- 
रतकमयीं ्रीवां साचीकरोति साचीक्रत्यानुगच्छन्तमार्य पुनः पुनरौक्षत इत्यर्थः । 
पुनजिह्वग्रेणाभिनवं तृणं स्प्रदानिव धावति । इह पूर्वो दारारथेधित्तविलो- 





९४ आश्चयचूडामणो 


मरतकमयीं ग्रीवां सा्चीकरोति पुनः पुनः 
तृणमभिनवं जिह्वाग्रेण स्पृञ्चन्निव धावति । 
भ्रमति पारितो वृक्षानुचवेरधोऽपि च दश्यते 
नमयति धनुः कोपादार्ये तिरोभवति स्थरे ॥ १५॥ 
हा हन्त चक्षुषोने गतिस्ततः परम्‌ | 
सीता - दं णअणग।अरं अदिक्न्दो अञ्नउत्तो । 


हं नयनगोचरमतिक्रान्तः आयपुत्रः ॥ 
(ततः ग्रविदानि रावणो रथन शुधणखया सूतेन च) 


राचणः-- 
मयि जीवति मानुषादवाप्ता 
विपदं मे सहजा शचं जहातु । 


~~~ --- --~-----~----~--- -----* ---------~~ ~~~ ~---*--->----~~-~--कन 
------ --------- ~--- --------~~-~---~ 





मनाय मारीचेन मुग्धमनोहरस्तत्तन्ग्रगस्वमावो दरीत इति व्यज्यते । उत्तरवा- 
क्यगतेन कोपादित्यनेन पूवं ग्रहणार्थं महान्प्रयललः कृत इति गम्यते । ततश्वाय- 
मथः संपद्यते । अर्थ ्रहणार्थं प्रयतमानि ब्रश्वान्परितो भ्रमति । अ- 
भितःपरितःसमयानिकषाहाप्रतियोगेऽपिः इति द्वितीया ॥ उच्चेरधोऽ्पि च 
दङ्यत इति ॥ अधस्स्थितस्यास्य ग्रहणार्थं प्रयतमाने अये उच्रैटस्यत 
इयर्थः । अथ तद्रूहणार्थं॑अयततरैफल्य जनितान्को पाद्ये तजनिग्रहा्थं॑धनुनेमय- 
ति शरं सन्धायाकणमाङ्रष्टवति । स्थे तिरोभवति तत्क्षणे न दृदयते इति 
यावत्‌ ) अनेन मारीचस्थेमं दूरमानीयेव शरीरं शरय्यतां नेप्यामीदयभिप्रायो 
व्यज्यते । अनेन लक्ष्मणस्य कथं सवंङ्कषपराकमस्यायस्य भरगमात्रं हदस्त- 
ग्राह्यत्वं शरय्यतां वा नोपाया्सादिति चिन्ता निम्मयश्च व्यज्यते । तिरो 
भवनेन मृगत्वासंमावनाबुद्धया विषादश् व्यज्यते । अथ मायामृगेणाय- 
न्तं दृरीकृतमा्यमपदयन सरोकमाट-- हा हन्तेति ॥ तथैव सीता- 
पि ोकसमाकुल्मानसा भूत्वाह-- हमिति ॥ अथ दक्ग्रीवः सीतागुण- 
गणाकर्णन जनितेनानुरागेणात्मभागिनीवैंरूप्यकरणजनितं कोवमवमानं चोय 
विजम्भमाणेन विवशीकृतमानसो दाशरथिं परञ्चरामजयादयपरदानश्रवणेन दुजं- 
यं मन्यमानो मायाप्रयोगेण तं वञ्चयित्वा जानकीमात्मसात्कतं कृतनिश्च- 
योऽनङ्गीकृतसक्गामसन्नाहो भगिनीसूतमात्रसहायो रथेन मातुलश्नमं प्राप्य मा- 
याप्रयोगनिपुणं तं सीतासमीपात्‌ रामं दूर्सकतुं नियुज्य रामतपोवनं ग्रति नभ- 
सा गच्छन्‌ आत्मस्वामिनोऽपथत्रत्तिमनिच्छता सूतेनासम्यक्‌ चोदयमानत्वादश्वा- 


तृतीयोऽङ्कः । ९५. 


अपमृद्य पर्ति हरामि सातां 
तुरगान्‌ घत जवेन चोद्य त्वम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्तः- यदाज्ञापयदयायुष्मान्‌ । (रथं चोदयति ) 
शुपणखा-- अज मा मा संरंमकमेण । कदस्थिदमहेन्दविकमस्स 
अज्जस्स कं सो माणुसो विसओ भवे । जह उव्वेएण सा 
जीविअं ण परित्तजदि तदह सीदं हत्थे करिस्सामो।णे सा 
तस्स पाणा । 


आय मामा सरम्भक्रमेण कदथितमहेन्द्रविक्रमस्यायेस्य 
कथं स माषो विषयो भवत्‌ । यथोद्धेगेन सा जीवितं न 











नां मन्थरगमनमाटक्ष्य सीतादशन तनीयांसमाप काठावटम्बमसहमानः अ- 
त्मगतं स्मरचापलं निगृह्यावमानमेव सीताहरणदतुत्वेनारोप्य सृतं सनिर्वेदं 
रथचोदनाय ॥ टे सृत यतस्त्वमल्यन्तं नूढ इव 
न्दमेव तुरगांश्चादयापि । अतस्त्वं मदीयं नूतनमवमानविरोषं जानन्नपि 
फटता न जानास्येव । अतस्त्वां तस्य गौरवं बोधयामि-- एषा मे 
सहजा साक्षात्सदोदरी । न तु राक्षसजातीयोऽन्यः कथित्परिवारज- 
नो वा सोदरो वा । अ्दानपशकरमे सुरासुरविजार्यांन मयि जीवव्येव मानुषात्‌ न 
तु सुरासराणामन्यतमस्मात्‌ कर्णनासच्छेदरूपां विपदमवाप्ता । इंटदया विप- 
दोऽपि निग्रह एव वरमिति भावः । अत एषा सदयः प्रातिक्रियादशनात्‌ 
एवंभूतविपत्परिदेतुकां शचं दुःखं जहातु । का पुनः प्रतिक्रिया ययास्याः 
उचः परित्यागो भवेत्‌ अत आह-- अपमदयेति ॥ अहं राममपण्य 
युद्धे निहत्य सीतां हरामि । यदि सीतासमीपे रामेण सह युद्ध क्रियेत 
ततः सा बालभयङ्करयुद्धदशंनादेव म्राणान्परित्यजेदिति मत्वा मया रामो दू- 
करतः न त्वसामर्ध्यादिति सूतं भगिनीं च बोधयितुमेवसुच्यते । ननु क- 
थं रामं दुर्जयं मन्यमानस्यापमरेति प्रतिज्ञा घटते । एषा मम भगिनी प्रा- 
येणानपगतरामगोचरानुरागेव प्रायेण वतेते । अत एषा स्वयमेव तद्वधं 
निपेत्सयताति मन्यमानखेदं वचनमिदयविरोधः । यत एवंभूतमवमानं क्ष- 
णमप्यप्रतिकुर्वन न सों शक्रोमि अतस्त्वं तुरगान्‌ जवेन चोद्येत 
योजनीयम्‌ । अथ श्यपणखा प्रणयातिशयेन शक्याशक्यविचारविधुरा सीता- 
रहितं तं रामं वशीकठंमध्यवस्यन्ती निमित्तान्तरेण तद्वधं निषेधति-- मा 
मा इति ॥ संरम्भक्रमः संरम्भस्य क्रमण प्राप्तिः । सरम्भस्य कुतो न कत- 
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परित्यजति तथा सीतां हस्ते करिष्यामः । ननु सा 
तस्य प्राणाः। 


सूतः- (आत्मगतम्‌ ) हताः स्त्रियः पापे कर्मणि पण्डितानतिरो- 
रते । 
रावणः-(खद्रतं प्यत्वा) युक्तमभि्ितमनया । सा सीता नाम 





व्यत्वमत आदह-- कदर्थितेति ॥ कदर्थितो निन्दितो महेन्द्रो येन सः कदर्थि- 
तमहेन्द्रः । तादशो विक्रमो यस्य सः तथोक्तः ¦ तस्यायस्य कथं स 
मानुषो विषयो भवेत्‌ । अथाद्विकमस्य विषय इति सिध्यति । असमान- 
विषयो टि विकमोऽवमानमेव पुष्णाति न मानमिति भावः । न केवलं 
रामवधेनावमान एव अपि तु इष्टवियोगोऽपीलयभिप्रायेणाद-- जहेति ॥ 
यथा सा उद्वेगेन दुःखातिशयजनितेन जीवनविषयेण विरागेण जीवितं न 
परित्यजति तथा तेन प्रकारेण राममरत्ववेदाभेप्रायः । रामहनना<न्यद- 
पि यद्वियोगकारणं संभाव्यते तदपि परिहर्वव्यमिति दश्चयितुं तथेति सा- 
मान्यनोक्तम्‌ । अत एव रावणो मायारामो भूत्वा सीतामप्रहरिष्यतीति 
हस्ते करिष्याम इति । नित्यं हस्ते पाणावुपयमने इति गतिसंलया द्‌- 
स्तेदराब्दस्य घातोः प्राक्प्रयागः । रामस्य हननात्‌ सीताहरणमेव तत्कर- 
तस्यापराधस्य साधीयसी प्रतिक्रियेदयाह-- ननु सा तस्य प्राणा इ- 
ति ॥ एवभूतेषु न्यक्त्वेन विकमायोग्येषु जीवन्म्रतत्वापादनमेव समुचितः 
म्रतीकार इति भावः । अथ सृतस्तस्या दुराभप्रायं रावणादांधकं वचनापाटवं 
च तद्रचनादालक्ष्य सनिर्वेदं चिय एव सामान्येनोपालभते-- हता इति ॥ 
यतः लियः पापे कमणि पण्डितान्‌ पापकमायुष्टानप्रददीने पटन्‌ पुरुषानतिशेर- 
ते । पापकमोनुष्रानप्रकारदशेनाधिक्यात्‌ तानतिशस्य वर्तन्त इयर्थः । अतो 
हेतोरयन्तं दुष्ट एव ॥ मुहूत ध्यात्वेति ॥ शपणखया तथेत्यनेन सामान्य- 
तो रामटननादन्यस्यापि सीताया उद्रेगकारणस्य ये निरासः कृतः तद्विषयं ध्या- 
नं रामहननाकरणस्य तद्रचनात्पूवमेव निशितत्वादिति ज्ञेयम्‌ । अथैवमेव स्व- 
रूपपरकारानेन मया बलात्कारेण गृह्यमाणा सीता परिचयाभावान्महतोद्धेगेन भा- 
णान्परिद्यक््ययेव । अतः स्वरूपमाच्छायेतां हरिष्यामीति निधि तद्चनम- 
भिनन्दति-- युक्तमिति ॥ अनया यद्रामेण सह युद्धमवमानावहं तद्रधस्सीताया 
जीवितपरिद्यागहेतुरिति चाभिहितं तयुक्तमिति पराभिप्रायानुसारेणोच्यते स्वमते 
तस्य सिद्धत्वेनावक्तव्यत्वात्‌ । रामवधादन्यदप्युद्रेगनिमित्तं वजेनीयमिति यद- 
भिहितं तदुक्तमिव्येतत्‌ स्वमतानुसारेणोच्यत इति ज्ञेयम्‌ । एतदेव विव्रणोति- 
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युधि सरभसं हत्वा रामं बरान्माये गृहतति 
स्वयमनुचिता भतः शोकादबन किमुज्ज्रति । 
अपि च मनुजं हन्तुं राम स्प्रशन्त किपायुधं 
त्रिदश्चविजयश्छाघापात्रीकृता मम बाहवः ॥ १७ ॥ 
घतः- आयुष्मन्‌ 
तजुभिस्सवेपथुभिरशरुवर्षिभि- 
न॑यनेमेनोभिरनवस्थितेरमी 
युधात॥ यु रे सरभस सक्राध राम टत्वा एवमेव स्वरूप परकारय माये ब 
लात्कारेण सीनां गृह्णति सति । सीता नाम सीन्दयादिगुणः सीतेति सवेखोकरप्र- 
सिद्धा । अनेन ग्रणयातिङयेन तत्पौउनेऽनिच्छ सचिवा ॥ सा भतः रोका- 
त्‌ ॥ दतं भतारं विषर्यीकृलखोत्पज्नाच्छकात्‌ । ट्य्न्खरो५ पश्चमी वक्तव्या । 
अ्थाददृष्टपू्वमदाकारद शनबलात्करणार्दिजनितमयच्योकादिमिश्च स्वयमेवासून्न 
किमुज्छति । उन्घ्त्येव । अत्र हेतुरनुचितेति । असञ्ञातमर््पासचया इत्यर्थः । 
उक्तप्रकारं वजयित्वान्यथा गृह्यमाणा सज्ञातपरिचया सा मद्रदो वर्विष्यत इति 
भावः । यत एवं गृहीता सा प्राणान्परिःयजति अतो रामहननं वलात्‌ 
ग्रहणं च न कर्तव्यभिति वाक्यपयवसानम्‌ । तत्रापि रामहनननिषेधः परम- 
तानुसारेण । समते तस्य प्रसङ्गाभावात्‌ बलखाद्रृदटणस्य प्रसक्तत्वात्‌ खमतेनापि 
निबेध इति विवेकः । अथ ुपणखया पश्वादुक्तस्य सीतादहरणम्रकारस्य 
ग्रथममनुवादः सातादरण एव तत्प्रयमवगमयात । रामवधस्यावमानावहत्वं 
स्पष्टीकराति-- अप्पे चेति ॥ मम वाहव इति ॥ आत्मनः कवृत्व- 
निरासेन करणभूतेघु बाहुषु कलृताभिधानं रामहननग्रसङ्गे बाहव एवावमाना- 
सर्हिष्णुतय। स्वातन्त्येण तद्वधं निषेधन्ति मम तनिषरधप्रसङ्गोऽपि न भवति 
यथामात्यादिभः समुचिते कमणि कृते राज्ञो गौरवमित्यात्मनो गौरवं दयोत- 
यितुं कृतम्‌ ॥ मुज रामामात ॥ मनुज रामामेत पराक्रमद्ाच्निमपि म- 
नुष्यं प्रतियोगित्रेन न परिग्रृह्णन्ति । किं पुनवनेचरसमानग्रत्तिमसमान्त्तें रा- 
ज्यश्रष्टं राममिति भावः । दन्तुमायुघमेव न स्एशन्ति । दूरे च हननप्रसङ्गः | 
अचर हेतुः-- तिदराविजयन्छाघापाचरीरृते्ति ॥ अथ सूतः स्वामिनि- 
योगाच्ोदयमानानां वाहनानामश्रपातादीयुत्पातत्वेनागमप्रसिद्धाननिष्टसूचकाना- 
लोक्य प्रम्रहान्संयम्य सीताहरणारस्वामिनं निवतयितुं निवेदयति-- तनुभे- 
रिति । रथी सूतेन चायुष्मान्‌ इति लक्षणानुसारेणायुष्मच्छनब्देनाम- 
न््रणं कृतम्‌ । ते अमी रथवाजिनो रथे नियुक्ताः अश्वाः हेतुना विना तनुभिः 
च 9 
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अतिश्चायिनोऽपि हरितां स्वरन्ति ते 
रथवाजिनो नभसि हेतुना विना ।॥ १८ ॥ 
रावणः - सूत यातव्या रामपणेशाखा न केखासः । 
घ्तः-- आयुष्मन्नधिकारनिरप राद्धोऽदहं अतः परमायुष्मानेव प्रमा- 
णम्‌ । एष मुश्वामि (आत्मगतं) प्रथमं साध्वाचारं पञ्चा- 
सप्रप्रहम्‌ । ( चोदयति । स्थे रथवेगं निल्पयन्ति ) 
(प्रकारं) आयुष्मन्‌ परयतु रथवगम्‌ । 
तोयोट्ारि कदम्बकं जटभुचामायाममापद्यते 
धण्टाः स्तम्भितभृह्वलाथपलतागुञ््निति मूकषखेः 
कणान्ते जपतीव चामरामिदं सस्तम्भितं बायुना 
तृण त्वाग्ुपसपंताव पुरता यातन्यामच्छावश्चात्‌ ॥१९॥।। 


...-------~ --- -~-----~ ------------~--- 


सवेपथुभिः सकम्परवयवरध्रवषिभनयनरनवास्थतमनाभिश्धापटन्निता भूत्वा 
स्खलन्ति । नन्वच्रायुप्मतापि तनुक्म्पा्रुपातादिनिमित्तमयदुःखादिहेतव उप 
लक्ष्यन्त इति भावः । तनुक्रम्पादया ददयन्त इति अमी इत्यनन दरिी- 
ताः । नभसील्यनेन स्खटननिमित्तस्य निम्नोज्नतत्वादिरभावा दितः । दूरदेश- 
गमनसंभूतपरिश्रमादिदहेतुकनवं स्खलनादीनां निवारयति-- हांरतामिति ॥ 
हरेत सयाश्चानां अविरतं स्चरतामतियायनः अश्वयुणस्तानानक्रम्य वतमाना 
दूतययथः । इट स्खटनादानां रतुद्धटप्रल्ासध्रनसुतपरातज्ञापनाथ कृतामात ॥ 
अधिक्ाःरनिरपराद्ध इति ॥ उत्पातक्ञापनमात्रं ममाधिक्रारः | कृतं च 
तत्‌ इ्याधकारे निरपराद्धाऽटं धिज्ञापनात्‌ परं यत्‌ प्रवतनं निवतनं वा तत्रायुप्मानेव 
ग्रमाणं नियामकः नाहमियथः ॥ साध्वाचासामाते ॥ पापकमानुष्राने स- 
हायाकरणं नाम साध्वाचारः तं प्रथमं सुश्रामि । पथ्चात्परम्रदं मुचामाल्यनुषद्धः । 
रथवेगं वणयति-- तीयते ॥ पयोगमभाणां जलमुचां कदम्बकं रथसंघद्रनेन 
तोयोद्रारि भूत्वा सद्य एव रथतरेगसमीरणानुविधानादायामं देष्यमभिवापद्यते आ- 
प्रति । तथाश्वानां कण्ठालङ्कारभूता घण्टाः रथवगन स्नाम्भतशद्ुलः स्तम्भिता 
आधारभूताः टला यातां ताः अत एव मूकरैरुपरतस्वनेसुखेयुक्ताश्चपलतां क- 
म्पसुज््ञन्ति । रथवेगातिशयजनितविस्मयानन्दस्तिमिता इव निदशब्दमवति- 
छन्त इति चेतनवदोतकैमुखादिशन्दैरयोतितम्‌ । वायुना संस्तम्भितमिदं चामर- 
मश्वानां कर्णान्ते किमपि रहस्यं जपतीव मन्त्रयत इव अमालय इव राज्ञः 
कर्णान्ते इति कणौन्ते जपतीयनेन द्योतितम्‌ । तथा पुरतोऽग्रतो यातव्यं 
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ञ्ुपणखा-- सच्चं एव्व सूदो मतेदि । अज्ज आअदम्ह राम- 
तपोवणं । 
सत्यमेव सूतो मन्त्रयते । आय आगताः स्मो रामतपो- 
वनम्‌ 
रावणः --क च ते व्यस॑नमूटस्य रामस्य प्राणसमा । 
श्रुपणखा --ण णसा सा] नन्वेषा सा (अ रत्या निदेराति ) 
रावणः-- (त। विटाक्य सविस्मय ) इयं सा त्रेखोक्यसुन्द्री 
सीता नाम । अहो चित्रम्‌ अहो चित्रम्‌ | 
इन्द्राणी महमप्सरोभिरनयं कारागृहे गण्यत 


सहारः जयता दशो दश्च मया स्रीणां कृतः पुष्पकं । 


+~ ~----- + ---~-+ -- ---- -- ~----- -- ~ ~~~ ---~ -~---~-~~ -~------- --- ~ ---- - ~~ ~ =~ ध 


प्राप्यप्रदेदाः कला इच्छावदा,त्‌ भवता यः प्रदेशः अतिदूरे वतमानः कर्थाच- 
न्नयनगोचरस्मन प्राप्यन्वनेप्यत इच्छया समकास्मव तस्य भवतामादितत्वात्‌ 
न तच्र गम्यत इत निश्रीपन । इच्छानन्तरमेव व्यापाराणां सभवात्‌ । अनो 
मन्य्रामद्वे प्राप्यदेरा एव भयात्तम सामुदिदियागमनारम्भान्पूवमहमेव तत्र 
गच्छामीति मत्वा त्वरिततर त्यामुपसपतीव । उभयवापि क्रियोत्परक्षारङ्कारः 
अप्रकरृतगतगुणक्रियाभिमम्बन्धादप्रक्रतत्वेन प्रकरृतस्याभिमान उस्पक्षति 

च ते व्यसमनमृठं राम इति पयनुये।गाकरणात्‌ सीताहरण एव तात्पर्य तद्‌- 
दाने काटविटम्बासर्हिप्णुन्वं च दर्शितम्‌ । ते व्यसनमूलस्येत्यनेन सीताहरणस्य 
तद्रचसनोापरामनाथत्यं बौ षयाति । ग्राणसमेव्यनेन तस्यां हृतायां तत्माणा एव हला 
भवन्तीति व्यज्यते अथस तया ददतां तामवलोक्य कान्तिखावण्यसौ- 
कृमायायनुभवसमुन्थाभ्यां विस्मयानन्दःम्यां पातित्रलयप्रभावत उदितेन च सा- 
ध्वसेन विवरीकृतः तां म्रन्याभजानाति-इयामिति ॥ सेयभित्यनेन श्रव- 
णदरनयोर्विसंवादाभावो दर्शितः ॥ त्रेखोक्यसुन्दसीति ॥ त्रेखेक्ययुन्दरी 
इयमेव नान्यत्यथः । त्रेलोकयसुन्दरीत्येतदेव व्यतिरेकमुखेनोपपादयति--इ- 
न्द्राणीमिति ॥ अहमप्सरोभिस्सह इन्द्राणीं काराग्रे गण्यतां ददयतामन- 
यम्‌ । गणनमच्र ज्ञानं विवक्षितं न सद््यानम्‌ । तेन तद्विशेषो दर्चनं ` 
लक्ष्यते । संभूयावस्थान एव टि सहदर्शानं लभ्यते क्रमेण दर्नाच सहददोन 
एव तद्रतानां गुणविहोष्राणां तारतम्यं स्फु्टीभवानं दपि मत्वेवमुच्यते । 
तथा दश दिशो जयता मया । ददोत्यनेनाधोमुवनस्यापि ग्रहणं कृतम्‌ । 
तत्र तत्न मनोहरददोनानां स्त्रीणां पुष्पके संहारः संभूय हरणं आहरणभिति 


१०० आश्चयेचूडामणोौ 


कैलासोद्धरणेऽपि वेपथुमतीमद्राक्षभदरस्सुतां 


दष्टं तासु न सूपमीदशचमहो चक्षुधिरात्साथेकम्‌ ॥२०॥ 
(सङ्कत्पपयाकुले मूत्वा) सम्प्रति हि 


यानादरूपरसायनस्य बहुधा सन्तपयन्ती मनो 
जाता नेत्रपरम्परा फर्वती धौरेतरेय मम । 
असाः पट्वकोमरां तनुमिमामालिङ्खय कृत्स्नामहं 
निर्वेशष्यामि कदा जु विंश्चतिममून्‌ वौरवणाङ्ान्‌ भुजान्‌ ॥ 
शुपेणखा - (आत्मगतम्‌ ) फथिदो मे कामो । 
फटितो मे कामः| 


+~ -->~--------~- = = <== ~~ -- -~ न == व > 
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य।वत्‌ । कृतः । अथान्धेरत्यन्तदुष्करदशनामपि अद्रेस्मुतां जगदीश्वरीं कलसो- 
द्धरणसमयेश्दराक्षम्‌ । वेपथुमतीमिलनेन ददानस्य स्फुटतोच्यते । यत इटशं 
रूप तासु अंखोक्यानेवासिनीषु न टष्टम्‌ अत इयमव अखक्यसुन्द्र । 
ईटशमित्यन्तेन वाक्येन विस्मयहेतृपवणनात्‌ तदनन्तरमदटो इति विस्मयानु- 
भाषो दितः । चष्चशचिरात्साथकमित्यनेन परमानन्दानुभवो व्यज्यत । यक्षु- 
हरत्यत्रैकत्वसुहेदयगतत्वादविवक्षितम्‌ । चक्षुरुदिदय सार्थकन्वस्य विधेयत्वा- 
दुदेश्यत्वं स्पष्टमेव ॥ चिरादिति जन्मतः प्रभरत्येवेदशरूपादरानाटुक्तम्‌ । 
साथंकववेऽपि टरं तासु न रूपमीटशमिव्येतदेव देतु: ॥ सङ्स्पेति ॥ अभिलय- 
षानन्तरं कामिनां सङ्कल्पो भवति । यथाह नयन प्रीतिः प्रथमं वचित्तासङ्गस्त- 
तेऽथ सङ्कल्पः ।` इति । वचक्ुधिरादिय्रोक्तमेवाथं सङ्कत्पविरोषत्वेन 
सोपस्कारमाह-- पानादेति ॥ ममेयं नेच्रपरम्परा । परम्परादरब्देन नेत्र 
बहुत्वस्यापि साफल्यं सूचितम्‌ । रूपरसायनस्य रूपं सन्द 4 तदेव रसायनम्‌ । 
रूपस्य रसायनत्वारोपः प्रानौचेत्या्थं कृतः । बहुधा पानात्‌ प्रकारवचन- 
स्यापि धाप्रत्ययस्य लक्षणयाच्रत्यथत्वं द्रष्टव्यम्‌ । बहुकृत्वः पानान्मनः 
सन्तपयन्ती । हेतौ शता । मनस्तृ्निदेतुत्वात्‌ फल्वती जाता । सङ्कल्पप्रकार- 
मेव दशेयति --अस्या इति ॥ विंशपिमित्यनेन युगपत्करत्स्नालिङ्गनसौकर्य 
दरदितम्‌ । वीरत्रणाङ्कानित्यनेन वीरकामिन्यः स्त्रिय इपि न्यायेन सीताया 
आलिङ्गनं प्रयाचुकूत्यं दयोदयते ॥ निर्वेक््यामि सुखयिष्यामीलयथः । एवं रावणः 
सज्ञातस्मरचापलो भूत्वा सीताहरणे कालविलम्बमसहमानो रकषितृजिज्ञास- 
यान्यतो दत्तदृष्टिः सन्नाहवन्तं सौमित्रे दृष्ट महतीं शङ्कामवाप्य भगिनीं 
परिष्रच्छति-अयमिति ्षटिति सामान्येन कृतः प्रश्रः । पुनविंरोषनि- 





तृतीयोऽङः । १०१ 


शवणः- (लक्ष्मणं विलोक्य) अयमपरः कः । 
(क 
कवचिततनुः प्रष्टावापी दृटलज्यश्चरासनो 
भर क ५७०५५ (9 ® 
निश्तमभितस्तिष्ठन्‌ सीतामयं कतमो युवा । 
¢ [॥ 
शुपणखा-- (क्ण) एव्वं विअ | एवमिव । 
रावणः- 
( क क [ ९ 
हहह शमयाचक्र रामः शरः कठ ताटका 
[, क ® 
मसिफलमयं प्राप्तस्त्वां प्रत्यहो बलिनो नराः ॥ 
(नेपथ्ये ममरारान्दः क्रियते) 
क ध 
( नेपथ्ये ) अहो जवविशेषः । 
(~ क न 
सीता--अल् वि दाव अज्उत्तेण अणुगच्छीअदि सो मिओं } 
अद्यापि ताचदायपुत्रण अनुगम्यते ख सगः। 
रावणः -- कस्यायं स्वरः । 
धारणार्थं अयं कतम इतिं ! रामो वा लक्ष्मणो वाऽन्यः कथन तदीयः 
सहचरो वेति भावः । सननावत्वं दश्याति-- कवाचितेत्यादि ॥ कविता 
सज्ञ(तकवचा ननुरम्यास्ताति कर्वाचततनुः । आवपन्तयम्मिन्‌ शरा इयावाप 
द्षुधिः । प्र्रावाप्रः अस्यास्तीति प्रष्ावापौ । पष एवावापः न तु समीपे 
कुत्रचिदिति प्रष्रराब्देन मन्ना दरतः । आरोपितत्वात्‌ टृढा ज्या यस्य तत्‌ 
तथाभूतं शरामनं यस्य स तथोक्तः । सीतामाभतः समीपे तिष्ठन्‌ । निभृतमे- 
त्यनेन रक्षणे सावधानत्वं दर्शितम्‌ । अथ तया अयं लक्ष्मण इत्यवेदिते 
महतीमस्यां प्राप्य सापदासमपिक्षिपा । दददेयपदासः । इदासूया भ- 
त्सेने हेतुः । यथोक्तं--'परोत्कषाश्षमास्‌या गवदौजन्यमन्युजा । दषोक्त्य- 
वज्ञा्रकुरटीमन्युकोपेितानि च ॥° इनि । न्क्ष्मणकरतकमणो रामकरतक- 
मानुरूप्यं ददायन्‌ प्रथमं रामकरतस्य कमणोऽभिधानम्‌ । अस्य ज्यायान्‌ 
रामः प्रथमं घनुग्रहणं सफलीकर्तुं बहुभिदशररेकाकिनीं ब्रद्धामासन्नमरणां 
स्त्रियं ताटकां शमयांचकरे किल । अयं पुनज्यायांसमनुसतुं त्वां मरत्यसे- 
फलं प्राप्तः ॥ अहो बलिनो नरा इति ॥ इद दौवत्यहेतोः स्तीगोच- 
रपराक्रमस्य पूर्वमभिधानादुपद्ासकाक्रात्यन्तं दौबेस्यं व्यज्यते । अथ रामो 
टस्तम्राह्यतामप्राप्तम्य मायामृगस्य॒वेगातिरयेन विस्मितः प्राह-- अहो 
बति ॥ अथ सूतस्तया दरदिीतं रामं खामिना सह विलोक्य तदनुभा- 


१०२ आश्चयेचूडामणो 


शपेणखा -- अज्ज तस्स रामस्स | आय तस्य रामस्य । 
रावणः-(पराग्रयावलक्य) अयं तपस्वी रामः । (इति मोहमुपगतः) 
स्रत ‡-- (आत्मगतम्‌) सत्यं मारीचवचः । रामो नाम 


न पुमान्‌ एण्डरीकाक्षो न च पुग्धेन्दुशेखरः । 
आविभूतमयोध्यायामेकं रकोघ्तमोषधम्‌ ॥ २३ ॥ 
इति । 

रावण (संत वियेक्य) सूत भीत इव त्वमाकारेण । 

सूतः -- आयुष्मन्‌ सलं भीत एवाहम्‌ । संप्रति वयं मनुष्याः रामो 
राक्षस इव । 

शुपणखा-- अजन इअं से आईइदि आहरणेण जोकदा कदं विअ 


क 
सोहदि । 
आयं इयमस्या आङ्कतिः आभरणेन ज्वलता कथमिव रो- 


भते । 


वविदषण महत्साध्वसं बहुमानं चोपगम्याह-- सत्यमिति ॥ मारीचस्य 
वचनप्रकार दरेयति-- रामो नामेति ॥ रामो नाम देवो नारायणो 
मदेश्वरो वाभ्वतीणं इति सर्वे वर्दान्त । अहं त्वन्यथा मन्ये रामो न 
पुण्डरीकाक्ष आविभूतः मुग्पेन्दुरोखरश्च न । अयोध्यायामेकं मुख्यं केनाप्य- 
निवाय॑वीय॑रक्षोघ्रमोषधमेवानिभूतम्‌ । इट पारमार्थिकस्यापि देवत्वस्य 
निष्रधेन रामस्य रक्षोघरँप्रधत्वसम्थनं राक्षसहनने मन्देहाभावमाविभा- 
वस्य॒ तदेकम्रयोजनत्वं चवेदयितुं कृतम्‌ । संप्रति वयमिति बहुवचनेन 
न केवलं मम भयं जायते किन्तु भवतोऽ्पीलयभिप्रायो व्यज्यते ॥ रामो 
राक्षस इवेति ॥ राक्षसान्दद्रा मनुष्याणां भयं दृष्टम्‌ । अधुना तद्धिप- 
रीतम्‌ । अनोऽस्मदपेक्षया रामस्य राक्षसत्वं तदपेक्षयास्माक मचुष्यत्वामि- 
दर्थः । अथ शरर्पणणखा रामस्य गम्भीरमदिमानं परयतो दशग्रीवस्य साध्व- 
समनुभावैरालक्ष्य सीताहरणािव्रत्तिमारङ्कमाना रामावलोकनात्तं निवताथेतुं 
सीतागतमनुरागं चोद्रोधायितं मीतागतान्गुणाननुस्मारयति- इयमिति ॥ 
अस्या इयमाकृति राभरणन विनाप्यत्यन्तं शोभमाना पुनराभरणयोंजिता क- 
थमिव शोभते । अलङूताया अस्यारशोभा न परिच्छे शक्यत इत्यथः । 
अथ दशग्रीवः पुनरपि सीतां विलोक्य कामविवरो भूत्वाद-- किमिति ॥ 








तृतीयोऽङ्कः । १०३ 


रावणः-किमाभरणेरस्याः । परय 


यस्य नैसर्मिकी श्चोभा तन्न संस्कारमर्हति , 

कः! कलां र॒रिनो मा कोस्तुभः केन रज्यते ॥ २४ ॥ 
स्तः आयुष्मन्‌ किच्िदरक्तुकामोऽरिम । 
२।वणः--- कथय कस्ते परिहारः । 


यतः- 
इमां गम्भीरचारिरां पदयामि पतिदेवताम्‌ । 
रावण‡-- कथं त्वमवगच्छसि । 
चतः- 
यदनेन वने धौरा रमते बन्धुनिःस्पृहा ॥ २५ ॥ 
रावणः- मन्दात्मन्‌ ननु स्त्रीणां विशोषानुपरभ्य सन्तोषिणी 


रज्यत इति ॥ रक्तं क्रियत इव्यथः ॥ किञ्िद्धक्त॒कामो ऽस्मीति ॥ 
स्वामिनं प्रति दहितमप्यस्याप्रियं सहसा न वक्तव्यमिति प्रथमं विवक्षा 
दर्धिता । कस्ते परिहारः त्वया यद्धिवक्षितं तत्कथनार्थं कि परिहरणीयम्‌ । न 
ह्यन्यः कश्चिदत्र सन्निधत्ते । अतिरदस्यमपि मम भगिन्या श्रोतव्यमेवेति 
भावः ॥ इमामिति ॥ इमां प्रतिदेवतां पदयामि । पतिरेव देवता यस्यास्सा 
पतिदेवता । देवताशब्देन न केवलमस्याः पतिगोचरानुराग एव स्नेहविश्वा- 
सबहुमानात्मिका भक्तेरपि महती तद्रोचरा विद्यते इति दाश्चतम्‌ । अत 
एव॒ गम्भीरमपरिच्छेयमनन्यपतित्रतासाधारणं चारित्रं यस्यास्सा । अनेन 
धिषयान्तरनेरयेक्ष्यं दद्धतम्‌ । अत एवंभूतंषा भवता बलात्‌ गृह्यमाणाऽपा- 
रेण प्रियवियोगदुःखेन ददामीमवस्थामेव प्रतिपत्स्यते । न तु त्वदराने 
वर्तिष्यते तथा वचैदिकपारचिकविरोधात्‌ अस्यामभिनिवेशो न दयुभोदकं 
इति भावः । अथ कथमिति प्रश्रे देतमाह-- यदिति ॥ बन्धुनिःस्प्रहे- 
यनेन स्नेदायुबन्धो बन्धूनां मुनेरपि सुदुस्त्यज इति न्यायेनादयन्तस्प्रहणी- 
येष्वपि स्प्रहाभावस्तदितरेष्वलन्तमनास्थां ददौथितुमभिदहितम्‌ । वन इत्यनेन 
ग्राणेश्वरसन्नेधाने नास्या दुःखटेतवाऽ्पि रीतवातातपादय एवेति दरि- 
तम्‌ । धीरिदयनेनास्या बलाद्रहीत।याः चित्तावजनमतिरम्यैरपि विभवैः क 
न शक्यत इति द्योद्यते । अथ दशग्रीवस्तद्वचनसूचितं सीताहरणस्य निष्प्र 
योजनत्वं निराकरोति-- मन्दात्मन्निति ॥ अन्पवुद्धे तत्कारुटृष्टमेकं प्रमा- 
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बुद्धिः | परय 
मरतकतटे मन्दाकिन्या मदङ् निषादिनी 
कनकनलिनोद्रन्धीन्‌ स्वगंनिटान्‌ प्रतिग्रहती । 
भयपरव्ञे दत्तापाङ्गा महेन्द्रपरिग्रहे 
मनुजमवधूयेषा कामं मया सह रंस्यते ॥ २६ ॥ 
सीता- निमित्तं सूचयन्ती) कुमार आसण्णं विअ असोदणं भा- 
वि दक्खिणं दाणि मे अक्खी मन्तदि। 
कुमार आसन्नामिव अरोभने भावि दश्चिणमिदानीं मे 
आक्चि मन्यते । 
छकष्मणः-- आर्यं 


णीकरटय तत्तजातगतस्वभावं न जानासीति भावः । स्त्र्णां बुद्धि्विंरोषान्‌ 
पूव॑मनुमूनेभ्यो भवेभ्योऽल्यन्तं विशिष्टान्‌ भावानुपररुभ्यानुभूय तत्क्षण एव 
सन्तोषरिणी ननु । प्रसिद्धौ ननु: । पतित्रताखप्यहव्यारेणकादिषु अस्य प्रसिद्ध- 
त्वात्‌ । अत्र णिनिग्रययः स्त्रीबुद्धेः तत्खभावतामवगमयति ॥ पर्येति ॥ यत 
एवं स्त्रखभावः अतोऽस्या अवधानमवधारग्रेयथः । इदान राज्यभ्रष्टस्य 
वनं प्राप्तस्याद्यन्तमलिनस्य रामस्याङ्के निषण्णेषा मया स्वर्भं नीता सती 
त्रिठोकीरां अनर्घाभरणानुठेपादिसमुज्ज्वलाङ्गं वीरग्रसरं मामुपलभ्य मदङ्कनि- 
पादिन भविष्यति । न तु तदा मदङ्कात्‌ कदाचिदप्यवरोहणमाकाह्घतीति । 
णिनि प्रलययनाङ्कस्थितिस्वभावता दारश्ता । अनेनाटम्बनविभावस्य मदिमा 
ददतः । उद्ीपनविभावानां वैरिष्टयमाट-- मन्दाकिन्या इत्यादि । अनेन 
मन्दाकिन्यास्तत्तीरप्रदेशस्य च भूगताभ्यो नदीभ्यस्त्तीरप्रदेशाचानर्धर- 
लमयस्थलीगतत्वेन कदंमादिसमुत्थकाटष्याभावात्‌ मरतकमयत्वेन च विशेषो 
द्रिीतः । कनकनलिनोद्रन्धीन्‌ स्वगानिलनिलयनेन नलिनानां कनकमयत्वं 
तत्सम्परकात्‌ सन्तानशाखसंसगाच्च समीरणानां प्रिमलातिदायाच वनस- 
मीरेभ्यो विरोषो दर्दितः । एवं मनुष्यव्गलोकदु्कभान्‌ पदाथाननुभूय मनु- 
जमवधूय । मनुजमिलयनेन क्षत्रियत्वर्निमित्तराज्यभोगायभावो ददतः । अव- 
धूयेलयनेन रामगतानुरागपरत्यागो लक्षयते ॥ कामं मया सह रंस्यते ॥ 
काममिलयनेन रमणस्य रामविरहदुःखामिश्रं तत्तद्रमणीयपदाथंसम्पत्या पयाप्तत्वं 
दरिततम्‌ । भयपरवरा इत्यादिना सीतायाः निजग्रतापसाश्नात्करणेनात्मनि 


च (~ 


बहुमानाधिक्यं योतितम्‌ । अथ सामित्रिः सतया आसण्णं विअ 


तृतीयोऽङ्कः । १०५ 


दायाद साधारणवस्तुबन्ध्य 
वनान्तमस्माकमुपाभ्रेतानाम्‌ । 
अशोभनं नाम किंमन्यवस्था 
यत्र भरियस्तत्र ननु द्विषन्तः ॥ २७॥ 
चीता-- कमार इसिपदिणीणं वदणादो सुदं मए अस्थि विस्युदा 
विंसदिमुओ तुम्देदिं हदाणं खरदूसणाणं बादेत्ति । 
कुमार ऋषिपक्ीनां वदनात्‌ श्रतं मयास्ति विश्चतो 
विरातिमुजो युवाभ्यां हतयोः खरदषणयो भ्रौतिति | 
राणः-- दिष्ट-याहमनया श्रतपूवः । 
लष्ष्मणः-- आर्ये अटमस्मादुद्रंगेन । 


~ ~ ~~~. 





इल्यादिनाभिहितं दक्षिणाकषिस्पन्दनहेतुकमदोमनं निरस्यन्नाद-- आयं 
डाति ॥ दायादानां साधारणं यद्वस्तु राज्यरवनादि तन बन्ध्यं र्हितम्‌॥ 
वनान्तं वनमध्यमुपाध्रितानामस्माकं किमद्लोभनं नाम किमप्यद्योभनं 
न भविप्यति । यत्रेकस्मिन्द्रव्ये बदह्रूनामभिटषो भवति तच्रैवादोभनम्‌ । 
इह तु बहुजनाभिटाषास्पदस्य वस्तुनोऽभावात्‌ कथमशोभनसंभव इत्य- 
थः । यद्यपि दायदिभ्योऽन्येषामपि एकद्रव्याभिलाषे विपनिमित्तमेव तथा- 
ग्यन्यक्रताया विपदः आत्मदाक्लयैव युपरिदटरत्वात्‌ दायादसाधारणत्वमेव वस्तु- 
नो विपद्धेतुत्वेनोक्तम्‌ । अनेन पूव रामवचनेन प्रशामितस्रायोऽपि वासनोरूपण 
स्थितः कैके्यीगतेष्याविशेषः दृदार्नामयोभनकब्दश्रवणेन समुद्रदध इति ग- 
म्यते । उक्तमेव विशेषं प्रेधरम्यमाध्रय प्रसिद्धल्येण सामान्येन समर्थयते-- 
अव्यवस्था इति ॥ व्यवस्थाराव्दन मयादा स्थेर्यं चाभिधीयते । धियो हि 
सयव पितरि ज्ये वा पुच्रमनुजं वाभिगच्छन्ति अतो निम॑र्यादाः। चश्चर्त्वं धि- 
याः प्रसिद्धमेव । अत एवेभूताः ध्रियो यच्र भर्वात तल द्विषन्तोऽपि स्युः। नजुः 
प्रसिद्धौ । एवं संमित्रिणा एकद्रन्याभिलाषहेतुकरेऽर्थं निराकृते सति सीता प्रब- 
ख्वेरदेतुकं व्यसनसुत्मरक्षत--दइसीति ॥ ऋषिपलीनां वचनान्मया श्रुतम्‌ ॥ 
युष्माभिदंतयः; खरदूषणयो श्रौतेति ॥ अनेन वैरदेतुदं दतः । विश्रुतः 
त्रिलेक॑विजयफटैवेलपराकमादिभिः असिद्धः । अनेन प्रतिकरियासामर्थ्यं द 
रितम्‌ । अहमेवभूतात्‌ रावणात्‌ भयमाशङ्क दपि वाक्यसमापिः । अथ रा- 
वणः आत्मनः सीतया श्र॒तत्वादिविशेषबलात्‌ गुणपरिपूणत्वेन श्रवणं तदनुरागहेतुं 
मन्यमानः हषोतिशयमालम्न्याह-- दिष्रयेति ॥ अलमस्मादुदरेगेन भयेनेयथंः। 
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रावणः- किंनु खद वक्ष्यति । 
लक्ष्मणः -- न बाहवः प्रमाणं पौरुषस्य ' पय 


यन सोऽयमपि रावणो जितः 
तं सहस्चथुजपजन मानः । 
सिस्ावनदवबनिकपमा 
व्यच्छिनत्परश्चुनेव श्ाखिनम्‌ । २८ ॥ 
रावणः-- स्मर मनुष्य तवेदं वचनम्‌ | 
(नपथ्य) हा टक््मण | 


~~~ नल [ ~ - --~ ----~ ~~ 


भयाकरण देतुमाद- नेति ॥ पारुषस्भ परक्रमदाक्तेवाहिवः । इह बहुत 
विवक्षितम्‌ । बाद्रूनां बहुन्वमिदथः । न प्रमाणं नियामकम्‌ । यो यद्मान्‌ बाहु- 
भिराधकः म तस्मात्‌ पौरस्षोत्करष्ट इनि नियमे नास्तीत्यभिप्रायः । एतदेवाप- 
पाद्यति-- परयेप्यादिना ॥ येन पुरन्द्रादयोऽपि जिताः सोभ्य विंशति- 
भुजः रावणः येन कातवीर्थेण जितः मुनिमागवः द्विभुजः मन्यादिनिरेपक्षः एकर 
एव सहसभुजं तं कातर्वायं॒च्रातृपू्रमिच्रामायचतुरद्रवाहिनीपरिषरतं बाहुसट- 
खधरनानेकराख्कदम्बकं हामगाधनविधानकमणा टदौमसाधनं साभेदादि तस्य 
विधानं मन्वपूरवकं छेदनादिसस्कारकरणं तदेव कम व्यापारो यस्य तेनैव पर- 
दयुना व्याच्छनत्‌ । अनेननुद्धक्चषनमायुघान्तरमपि नोपात्तम्‌ । किं पुनः संन्यः- 
दि । अतस्तद्धिजये पौरुषमेव केवलं कारणमिति यतितम्‌ ॥ शाखिन{वे- 
ति ॥ इनिग्रययो भून्रि वर्तमानः शाखानां बहुःवमवगमयति । तेन भुज६- 
खस्थाने चाखासदखयामो दयोयते । यथा शाखिनः दाखाः प्रथमतो विच्छिननि त- 
थेयथेः । अनेन शाखिनद्छेद इव निरशाङ्कत्वं का॑र्वायैच्छेदने रामस्य दयोति- 
तम्‌ । सोभ्यं परञ्युरामः पुनरार्यैणायल्नन विजित इयेतत्सीतया विदितमिति 
मत्वा नामिहितम्‌ । अतो न रावणाद्धतव्यम्‌ । इह लक्ष्मणस्य स्थिरत्वं नाम घौ- 
रोदात्तगुणो दरतः । अथ रावणो टक्ष्मणस्यातमावमानगर्भं वचनमाकण्ये 
सरोषमाह-- स्मरेति ॥ मनष्यदयनेन मनुष्यत्वावान्तरमेदक्षन्नियत्वजानिनि- 
बन्धनस्य प्रतापदेः क्षात्रधमस्य राज्यभरंशादिसिद्धोऽभावो दर्दीतः ॥ तदेव 
"वचनं स्मरेति ॥ अयममिग्रायः । अस्माभिरविवेकात्‌ बल्वत्तमो रावणोऽ- 
धिक्षप्न इति अनुस्म्र्यास्माभिर्विधास्यमानाद्रथसनादात्मानं रक्षितुं महान्यलः 
क्रियताम्‌ । तथाप्यस्मद धिक्षेपफलं दशयिष्यामीति । अथ जानकी रामेण नि- 
हन्यमानस्य मायाबलेन रामरूपं प्राप्तस्य मारीचस्य लक्ष्मण सीतासविधात्‌ 
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ता -- दं अज्जउत्तस्स विअ सरो । 
हमायपुत्रस्येव स्वरः । 

छक्ष्मणः-- आर्ये किमातैस्वरमायेः करोति । 
सीता -- तवं किं तक्षेसि । त्वं कि तकयासि । 
लक्ष्मणः--- मायेति । 
राव्रणः-- अहो धृष्टः खल्वेषः । 
सीता-- ब।िश्च तदो वि रक्ष्िखिदव्वो ¦ 

वालिदा नतोऽ्पि रश्चतव्यः। 
लक्ष्मणः -- कथं रक्ष्यो र्ति । 

( नेपथ्त्रे ) किं विटम्बसं | 
सीता --- खला मादुणा अपपण्णस्त अकन्दिदं उवक्खमाणं तुमं 
कटं भअवदी पुद्ुवी सेदि । 
खल रातुरापन्नस्याक्रन्दिनपुपेश्चमाणं त्वां कथं अगवनी 
पृथ्वी सहते । 


रक्ष्मणः-- आयं किं स्वया तथेवेतिं निचितम्‌ | 


दूराकर्तु दा लक्ष्मणेति प्रियापवचनमाकण्य सविषादमाट--हासेति ॥ आ- 
तों दुःखविवशः तस्य स्वरः आस्तरः ॥ ध्यु दाति ॥ अब्य्राकुलयत्त्ववन्ट- 
सम्पन्न इलयर्थः ॥ कथं रक््यो रक्चतीनि ॥ अग्रममिप्रायः यदिदं भवल्याय- 
स्यान्यता मयमादङ्कितं तदायस्य प्रभावापरिज्नानादेव । यदि वायेस्यान्यतो 
भयं भवेन्नाम तथापि नाहं रक्षितुं शक्नोमि । यदार्थेण दुस्माघं कमं तदिन्द्रा 
दयोऽपि साधायितुं न शक्नुवन्ति । किं पुनरटम्‌ । तस्मान्मम न रक्षतूर््वामाति । 
अथ जानकी पुनरपि रिं विलम्बते हूति परिदेवनमाकृण्यं सरोषं परुषतरमा- 
ह--खटेति ॥ खल कटोरद्रदय भगवती प्रथिवी आपन्नस्प्र परमं व्यसनं गत- 
स्य भ्रात॒राकन्दितमेव कर्म श्रूयमाणमप्युपेक्षमाणं स्तोकमपि विकारमनापन्नं 
त्वां कथं सहते । हृदयकाटिन्येन लक्ष्मणस्य गरीयस््वमभिप्रेय असोढन्यत्वसु- 
क्तम्‌ । यथाह--दीनगोचरदयापरिहीनं यस्य मानसमतीव कटोरम्‌ । तेन 
भूमिरतिमारवर्तीयं न दरुमेन गिरिभिन समुद्रः ॥* इति । अथ पुनरपि हा हतोऽस्मी- 
ति आलापमाकण्यं विरीणहृदया ममंस्प्रगभिवाग्वञ्जः सौमित्रिमधिक्षिपति- 
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(नेपथ्ये) किंन श्रृणोषि लक्ष्मण । 
सीता-- युणाहि रुक्खण किं ण तुरास | हद्धि अणन्तरगा- 
मिणी इत्थिआणं छ्च्छी । ण ह अहं । एक्ष तं एव्व । 
श्ण छक्ष्मण कि न त्वरसे । अनन्तरगाभिनी स्रीणां 
लक्ष्मीः । न खल्वहम्‌ । एकं तमेव । 
लक्ष्मणः -- ( कणां पिधाय ) शान्तं पपं शान्तं पापम्‌ । 
अपि मां पिजल्पसि गभीरधियां 
प्रथमा सती यद्विचायं चरा । 
तदुपस्थिता तव पिपनियतं 
पारवतेतं प्रकरातरपादं ह ॥ २९ ॥ 
रावणः --मूढ त्वं न जानीषे सपदुपस्थिता वनवासपरिष्टिष्टायाः । 
( नेपथ्ये ) हा हतोऽस्मि । 
सीता-मुक्ख सुणि कक्खण अदं तव पुरदो मरिस्सं । पचा 





~+ -----~ ~ ~~ 


लक्ष्मण क्रि चिरायसे | तवा्यपुच्ररक्षण प्रल्यनाम्थायां राज्यश्रीरिप्सा च मत्परि- 
जिघ्क्षा च कारण मन्ये । तत्रंकमव रभ्यत यतः स्रीणां मध्य लक्ष्मीरेवानन्त- 
रगामिनी न खल्वहम्‌ । अहं तमेकभवानुगच्छम्‌।लय थात्सिध्यति । अपि मा- 
मिति ॥ आर्ये इति सम्बोधनं परुषवचनश्रवणजनितानि्॑दान्न कृतम्‌ । 
मृटे इलयादिसम्बोधनं त ज्येष्नायायामवयाहमिति अतः परं सवत्र लक्ष्मण- 
ग्रन्थे सम्बोधनाभाव इति ज्ञेयम्‌ । एतावन्तं कराल गभीरधियां प्रथमा सती 
गभीरा सत्वविनयधेयोदिभिरपरिच्छया धीवुद्धिग्रत्तिः यासां तासामरुन्धलयन- 
सूयादीनां प्रथमा सत्त्वादि्घीगुणेस्ताभ्योऽधिका भवन्ती । सतपि वतेमाननिर्द- 
दोन सत्त्वादिगुणानां निरन्तरानुव्रस्या नेसर्भिकत्वं दर्शितम्‌ । तथाभूता त्वभिदानीं 
चलास्थिरचित्ता भूत्वाविचाय॑परश्युरामजयादिभिरनुभूतमप्याय॑स्य पराकममन- 
युरख्त्य ष््रभ्यौ भयमारङ्कय मामपि जन्मनः ्र्ते अद्य यावत्‌ गुरुदयध्रषा 
बद्धदीक्षमपि मामेवं विजत्पाके अधिक्षिपसि यत्तत्‌ तता द्तीस्तव॒ का- 
चिद्धिपदुपस्थिता नियतं निशितम्‌ । अत्र देतुमाद-- आपदयासन्नायां प्रकृतिः 
खभावः परिवत॑ते अन्यथा भवति दि । दिशब्दो देती । अथ दद्यभ्रीवः सी- 
तां प्रति सफलं मातुलस्य मायप्रयोगमभिनन्दन्पि सोमित्रे तदनाथत्तचित्त- 
माज्ञाय तं प्रति सनिवेदो भूत्वा तेनापि मामित्यादिप्रसाधेतमथं निराकरो- 
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णिरासो दाणिं भादुणो सओआसं गमिस्ससि । 
मूखे श्यणु लक्ष्मण अदं तव पुरतो मरिष्ये । पश्चान्नि 
राश इदानीं रातः सकारं गमिष्यसि । 


ठक््पणः- 

अतरिवेकमनाधेक्ष्यमदाक्षिण्यमनूजितम्‌ । 

धिगहं जन्म नारीणां यन्मामेवं प्रभाषसे ॥ २० ॥ 
सीता--- तुचं दाव साह होदि । त्वे तावत्‌ साधुभव | 


लक्ष्मण 
म्रायाविषेयवपुषां नववरभाजां 
विश्रामवेऽमानि ने रजनी चराणाम्‌ । 


न == 


ति- मूढाते ॥ इदाभिमुख्यकरणश्रचणफलशल्ययीः सवोघनवचनयोरुपादा- 
नं रावणस्य लक्ष्मणगोचरनिर्वदेप्यादिकरतं चपखातिरायमभिव्यनक्ति । अथ 
सौमिचिस्तव पुरता मरिष्ये पश्चान्मां प्रति निराशो भूत्वा इदानीमेव श्रा- 
त॒सकादां गमिष्यसीति वाग्वज्रणाभिदतः सनिवदमाह-- अविवेकमिति ॥ 
यतस्त्वं मामेवं विवकादिद्यून्यं प्रभाषसे अल्यथमपर्पासि ततो नार्यणां जन्म 
जाति धिक्‌ । जन्मरब्देनकाथसमवायात्‌ स्त्त्रजातिटक्ष्यते ¦ स्त्रीविरोषे जा- 
नकयामनुभूतमथंमयिवेकादि स्त्रीजातिनिष्ेन समथयते अविविकमिलयादिविदो- 
षणचतुष्टयेन । पूवदृष्टव्याप्यसिङ्गवशेनेदं युज्यते इद्‌ न युञ्यत इति युक्तायुक्तवि 
भागज्ञानं विवेकः! यतस्त्वं भागवजयादिभिरनुमूतमायस्य पराक्रमं न प्रलयेषि अत 
ख्रीणां जातिरव विवेकाविधुरेति भावः । करिप्यमाणस्य कमणः आगामिनीं परि- 
पतिमवधारथितुं या पूवमेव चिन्ता तदवेक्षणम्‌ । अत्यथमवेक्षणयोग्यमावेक्ष्यम्‌ । 
यतस्त्वं मदिसजननिमित्तमात्मनो भाविनीं महतीं विपद्‌ न रकिंचिद्धिभावयसि 
अत; चखरीणां जातिरेववेक्षणद्युल्येति भावः । दाक्षिण्यं परच्छन्दासुवर्तित्वम्‌ । यत 
अर्येणात्मरक्षार्थं नियुक्तस्य मम दितोपदेशात्मकं तच््वावबोधकं च वचनमना- 
ट्य खाच्छन्येनात्मसमीपान्मां विसर्जयितुं साहसं कर्म चिकौषसि अतः चरी. 
सामान्यमेव दाक्षिण्यदीनमिति भावः । ऊर्जितं सत्त्वबलं तेन रहितमनू्ि- 
तम्‌ । अनेन चापलगुणो दितः । यथाह-- चित्तस्याविकृतिः सत्त्वं विकृते 
कारणे सतिः इति ॥ त्वे तावत्साधुभेवेति ॥ अत्रासाधुत्वं विपरीतलक्ष- 
णया प्रतीयते । यथा-- “उपङृतं बहु तच्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता 
परम्‌ । विदधदीदृशमेव सदा सखे सुखुखमास्ख ततः शरदां शतम्‌ ॥ इ्यत्र \ 
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आज्ञां गुरारगणयन्नविवेकलोख- 
मेकाकिनीं कथमहं भवतीं त्यजेयम्‌ । ३१ ॥ 
सीता - समादी रक्खदि इस्थिआअणं ण बाणा । 
समाधी रक्षति सखीजनं न वाणाः । 
लक्ष्मणः--- देवा ज्ञास्यन्ति | देवाः साक्षिणः । 


सीता -- होदव्वम्‌ । भवितव्यम्‌ । 
टक्ष्मणः-- णम्य) नमस्तुभ्यम्‌ । (निष्कान्तः) 
शुपणखा- अज्ज पेक्ख पेक्ख । आयं परय पद्य । 


अथ समिधिः प्ररुषवचनश्रवणसमुद्धतेन निर्वेदेन गमनं प्रति डोलायमानखा- 
न्तो मूत्वाद-- मायेति ॥ अदमेवं भवत्या परिलयक्तोऽपि कथं भवतीं वने 
त्यजामि । त्वत्सकादान्मम प्रयाणं तव परिदययाग एव सभवतीति लयजामीलय- 
नेन द्धितम । अन्तःपुरेऽपि प्रतित्रतायाः पदा बान्धवादिभिव। सरैवावस्थि- 
तिः समुचिता तव मनुष्यसचारशत्ये वने परिलयागः कथमौचिलयपदर्वामधि- 
रोहतीति वन इदयनन दितम्‌ । न केवर्छमदं वनं मनुष्यसबचारश्यन्यं अपितु 
कररतराणां राक्षसानां निवासनं चेदयाह-- रजनीचराणां विश्चामवेरमनी- 
ति ॥ विरेपरण पुनरिदानीं खरवधादसमुद्धतेन वैरेण छिद्रान्वेषिणो वतन्त 
इलाद-- नववेरभाजामिति ॥ मायाया विधयम्धीनं वपुर्येषां ते मायावि- 
प्रेयवपुषः । अनेनास्मत्सन्निधनेऽपि तेषां मायाप्रयोगो दुष्परिहर एव किं 
पुनरसन्निधान इति दरितम्‌ ॥ अविवेकलोलामिति ॥ यतः पूवंमविवेकात्‌ 
टष्रमात्रे खगे विखम्भमुपगम्य स्वभा मलयादिष्ट; इदानीं तं श्रुतमात्रं विलापवचः 
प्रमाणाकरत्यात्मरक्षणार्थ नियुक्तं मामपि परिलयजसि अतो मदानविवेकः चापलं 
नचेति भावः । एवं सीताया अवदयरक्षणीयत्वमुपपायात्मनो रक्षितृत्रस्याव- 
र्यकत्वंदर्यति- आज्ञामिति ॥ समाधी रश्चति सियो न वाणा 
इति ॥ समाधिशशब्देन चित्तस्य स्थेयं लक्ष्यते । खीराबव्देन पतिव्रता विवक्ष्य- 
न्ते । पत्तिव्रतानां रक्षणं पातित्रलयरक्षणमेव न चेतद्वाणसाध्यमिल्यथः ॥ दे- 
वा ज्ञास्यन्तीति ॥ गवाज्ञासुद्टडघ यास्याः परियागे मनागपि ममापराधो 
न भवति अस्या निबन्धेन करियमाणत्वादियेतदतासन्निधानाहेवा 
्ञास्यन्तीय्थः ॥ देवाः साश्चिण इति ॥ परिलयक्ताया अस्या वृत्तान्ते 
देवाः साक्षिणो भवन्त्वियथंः ॥ होदव्वामिति ॥ मदरत्तान्ते देवरेव साक्षिभि- 
ओवितव्यं अन्येषां साक्षित्वानहंत्वात्‌ । यतो देवा दिव्येन चश्चषा मानसीमपि 
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सीता--अवि णाम अजउत्तेण छक्खणो संगमिस्सदि । 
अपि नामा्यपुत्रेण लक्ष्मणः सं्गस्यते । 
(नेपथ्ये) हा सीते त्वमपि मामुपेक्षसे । 
सीता-दहं अधण्णा खु अहं अल्रत्तं सरेण अण्णेसामि । 
टं अधन्या खस्वहं आयेपुत्रं स्वरेण अन्वेषयामि ' 
( प्रतिष्ठते ) 
पेणखा--अल्ञ पेक्ख पेक्ख अवणीदअंतं रअणं सं एव्व 
गच्छत । 
आय पद्य पद्य अपरनौतयन्तकं रलं स्वयमेव गच्छत्‌ । 
रावणः-नायमुपक्षाकाटः । रामख्पेणेनामधपथ प्रतिवश्रामि | 


यूपणखा-- सुर अज्ञा भणादि । अह वि दाव रामं सीदारूवेण 
णिवुत्तिपहे मिट वडस्मम्‌ । 
खुष्टु आयां भणति । अहमपि नावद्रामे सीतारूपेण 


--------* 


ग्र्त्त जानान्त इतरां तदवगमासामथ्यात्‌ । अनन मानमस्यापि पातित्र- 
लयस्य स्थय दशतम्‌ । इट सीतयाभिदहितं समाध रक्षित॒त्वं देवानां साक्षित्वं च 
सप्तमेऽङ्ग सौमित्रिणा सलयत्वेनानुभृय सरश्िते। ममलच्र प्रदंसिप्यत ॥ अपि 
नाम ठक्ष्मणः आयपुत्रण सङ्कस्यत इति ॥ अपरिनामशब्दो देवप्राथना- 
याम्‌ । अथ मारीचस्य दा सीतेयादिमायार्पारदेवनमाकण्य रामसमीपं गन्तुमिच्छ- 
ति-हमित्यादिना ॥ दमिति रोकसमुत्थो वाभ्रपोऽनुभावः ॥ स्वरेणेति ॥ 
यस्या दिशि स्वरः श्रयत तया दिशा रत्वान्विच्छामीदयथेः । अथ शुपणखा 
आगच्छन्दयाः सतावा हरण पातित्रयमप्रभावान्मन्दायमानं दरम्रीवमारोक्य 
तत्र त्ररयत-- पद्य परयाते ॥ अपनीतयन्तरकं अपनीतो यन्ता रक्षक 
यस्मात्‌ । अनन तस्या हरणे प्रातवन्धाभावो ददतः । रन्नामलयनेन तस्या अ- 
चर्यहरणायत्वमा्वादतम्‌ । स्वयमेवेलयनेन न केवलं रक्षितुरेवासन्निधानं अपि 
तु सदयस्यापी।त ददायातं । गच्छादेव्यनेन कालातिपाते सदेषा रामसमीप- 
मेव गच्छेत्‌, अत इदानीमेवेषा हरर्णयेति ददीयति । अर्धपथ हात ॥ 
यथोऽपे इति विग्रहः । ष्ष्टीतत्पुरुषममासः । 'ऋक्पूरव्धूःपथामानक्षेः इति 
समासान्तोऽप्रययः । "राजदन्तादिषु परं इति अधशबव्दस्य पूर्वनिपातः । 
अथ निशाचरी रामरूपेण रतु: सीताहरणेयममभिनन्य स्षयमपि तत्र सादा- 
प्यके कतुमु्यता तत्प्रकारं निवेदयति--सुष्र इत्यादिना ॥ निवृत्तिः प्रल्ागमनं 
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निचरत्तिपथे विटम्बायिष्ये । 
रावणः-बाटम्‌ | 
शृपणखा--इदो परं किं मए कन्तव्वं । 
इतः परं कि मया कतव्यम्‌ । (निष्कान्ता) 
सूतः- आयुष्मन्‌ किं मयदानीं कतंव्यम्‌ । 
रावणः (कण) एवमिव | 
सृतः-- यदाज्ञापययायुष्मान्‌ । ( आत्मगतं ) अहो बख्वान भतृ- 
पिण्डः । इदमपि मया कतव्यमासीत्‌ । 
( रावणो रथादवतीय रामरूपेण सीतायाः पुरतस्तषत 
सीता-- दं अल्उत्तो । जदु अल्नरउत्ता । 
हं आयपुत्रः । जयत्वायपुचः । 
रावणः- देवि इत इतः | 
मायाबलेन बलिनां क्षणदाचराणां 
जिदह्वातठे करतलोदरि वतमानाम्‌। 
त्वां लक्ष्मणः कथयुपेक्षितवान्कथं त्व- 
मित्थं गतासि मृदुना चरणद्येन ॥ ३२ ॥ 


= -- 





तदथः पन्थाः निव्रत्तिपथः ॥ इदो परमिति ॥ एवंभूते महति कार्ये भातुः सा- 
हाय्यकरणादन्यत्‌ किं मया कर्तव्यं न किमपीलयथः । अथ सृतः आत्मना कि- 
मिदानीं मया कतव्यमिति प्न दशग्रीवेण मायाबलेन संमिनेरूपमवलम्न्य 
रथाधिरूढो भूत्वा जानक्या अभ्यणमासाद्य ग्रकाडं तद्विखम्भजननाथमेवमुपव- 
णयेदयाज्ञप्तः सनि्वेदमाद-इदमपीति ॥ इदं कुलघछलीवश्चनात्मकं कमोपि 
मया कर्तव्यमासीत्‌ । न केवलं सारथ्यमेवेत्यपिशब्दः समुच्याथः । अथवा 
अपिशब्दो गदहायाम्‌ ॥ आसीदिति ॥ भूतमात्रे कट्‌ । अनद्यतनत्वं न ॒वि- 
वक्षितव्यम्‌ । अथ मायाप्रभवेन राघवरूपमवलम्ब्य रक्षोनाथः सीतायाः पुरत- 
स्तिष्ठन्‌ देवि इत इत इत्युक्त्वा तस्या आभिमुख्यं संपाद्य रामरूपेण वचनेन 
विखम्भमापादयति- देवीति ॥ करतलादरि मया त्वद्रक्षणा्थं नियुक्तो 
लक्ष्मणस्त्वां कथं केन हेतुना उपेक्षितवान्‌ । उपेक्षणानर्हैत्वं दशंयति--क्षण- 
दाचराणां जिहातटे बतैमानामिति ॥ क्षणदाचरकृतस्य हदरणनिग्रहादे - 


वतीयोऽङ्कः । ११३ 


सीता- हं अधण्णाए मए उपारृद्धो कुमारो किं ति मन्तेदि | 
हं अधन्यया मयोपारब्धः कुमारः किमिति मन्यते । 
रावणः-- नूनं विप्रख्ब्धासि मायामृगस्वरेण । 
सीता- अजउत्त किं सो माअमिभो। 
आयैपुत्र कुत स मायास्रगः। 
रावणः-- पाथे विप्रतिपन्नः स्वयमेवागमिष्यति । 


स ---------- -~ -------- ---- ~ - -- ~ -~-~~---~~--~----~-~--~---------- ---- 


रयललसाध्यत्वं प्रतिबन्धाभावं च दशयित तस्या जिह्वातट वतमानत्वमारोपित्‌- 
म्‌ । यथा जिह्वातके वतेमानमयल्नेन निष्प्रतिबन्धमासखायं भवति तथलयथः । 
स्षणदाचरसद्धावस्य येग्यानुपटम्भविरोधं परिदरति-मायावेनेति ॥ अने- 
नैव हरणदेरयलसाध्यत्वहेतुरपि ददित: । एवं रक्ष्मणनेपेक्षितायास्तव पणशा- 
लायामवस्थानमेव समुचितम्‌ । तदक्रत्वा त्वमपि कथं केन हेतुना इन्थमेकाकिनी 
निभयं वनमध्यं गतासि । गदुना चरणद्रमेनेव्यनन दशप्रीवस्य प्रणयविवशस्यास्या 
अतिकोमल्मिदं चरणद्वयं कान्तारपयैटनखेदमनुभवितुं न समुचि्न अत इदानी- 
मेवेनां रथमारोप्यास्मात्‌ वनसश्चारङकेशान्मोचयामीति बुद्धिरावेयत । रजनीच- 
राणां जिह्वातले व्तमानामिति दशाग्रीवस्याभिप्रायेण सलत्यवोच्य- 
ते। अथ सीता स्वयमेव लक्ष्मणोपालम्भमुदिद्यानुतापमवटम्बमाना विगरश- 
ति-हमिति ॥ हमिति विषादजनितो वाश्रपोऽनुतापः । अथ दादारध्यो- 
रागमनभयात्‌ सीताहरणे त्वरमाणो रक्षोनाथः प्रतिवचनदानान्पूवमेव सी- 
तागमने कारणं तदानीं विश्य विदितमिव भावयन्नाद -- नूनमिति ॥ 
मायाग्रगस्वरेण कतरो विप्रटन्धा वश्िता असि । करणभूतस्यापि स्वरस्य 
कतृत्वाभि धानं वच्रने सौकर्य योतयति । अथ कौतुकेन मायामृगस्योदंन्तं 
प्रच्छनि--काहि सो इति ॥ अथ दराग्रीवो यक्िथिदभिधाय विखम्मं जन- 
यति-- पथीति ॥ स खगो येनागाद्रामस्तमन्वगाच स वनमप्रदेशः पाथश- 
ब्देन गमनाधारतयोपादीयते न तु श्चुण्णा मागः । तसिमिन्वनपदेश एव॒ । अ- 
नुगमनसमय एवेति यावत्‌ । स श्रगो विप्रतिपन्नः अभिमतं ग्रहणं प्रति 
ग्रातिकूत्याचरणमच्र विप्रतिपत्तिः । तचच्च तिरोधानमेव । तिरोहितवान्‌ न 
ग्रहीत इलः । तिरोधानमाच्रमच्राम्रहणे मायाग्गत्वेनावगमे च हेतुः । 
तिरोधानान्मायाग्रगत्वमवगम्य प्रतिनिरत्तोऽस्मीति अथा्म्यते । ननु 
मायाम्रगश्चेत्‌ स हन्तव्य एव तत्‌ कुतस्तस्योपेक्षणं करतमत॒ आदट- 
सख्यमेवागमिष्यतीति ॥ असो यदा स्वयमेवागमिष्यति तदा तदधं क 
रष्यामि ददानीं तु तिरोहितस्य तस्य युष्मत्सज्निधावागमनमाराङ्कय तसमु- 








~~~ 
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(नपय्ये) अयमयमागच्छामि । 
सीता - हं अजउत्तसस विअ सरो। 
हं आयेपुत्रस्येव स्वरः । 
रावणः - मन्ये पूवमपि स्वरसादरयेन वच्ितासि । 
सीता-- णं तेण कुमारो वि मए उपार्द्धो । 
ननु तेन कुमारोऽपि मयोपाटब्धः। 
( रावणः सूतं वीक्षते । सूनीऽपि लक्ष्मणर्पेण रथमसंदिग्धं गृहीत्वा रावणमुप- 
सपति } 
सूतः - प्रसीदत्वायेः । रथमारोहत्वायंः सपल्नीकः । 
रावणः -- टक््मण किमिदम्‌ । 
सूतः -- आयं समाधिचक्षुषा भरतस्य परचक्रभयमुपनतं द्रा तूणं 
युष्माभिरभिगन्तव्यामिति तपसा रथं निमाय मद्यं दत्वा 
वनान्तरेष्वन्तर्दितस्तपस्विजनः । 


ककन ~ - ----- 


पेक्ष्य तूर्ण ॒प्रतिनितव्रत्तोऽस्मीति भावः । अथ रावणो रामेण मारीचस्य मा- 
यापरिदेवनहेतुकं सोमिलिवीरयोाः सोका्पिरायमुसरेकष्य तदुपरामनाथमयमय- 
मागच्छामीति समुदितं वचनमाकण्य सज्ञातं मौतायाः संशयं विषादं चो- 
परामयन्नाट-- मन्ये इत्यादिना ॥ अथ साता विखम्भञुपगता त्वां ल- 
क्मणः कथमुपेक्षितवानिदयस्य चोदयस्यावसरप्रप्सुत्तरमाद-- णमिति 

थ॒रक्षोनायेन निरीक्षणमाव्ेण नियुक्तः सृतः सौमिव्रिरूपमवलम्ब्य रथमार- 
ह्य निदयाद्रं रावणमुपगम्यात्मना नियोक्ष्यमाणे कमणि अननुमतिमाशङ्कमा- 
न इव प्रथमं ग्रसादं प्राथयते --प्रसीदत्विति ॥ अथ सूतेन रथारोदणे 
निवेदिते तत्कारणमजानान इव प्रच्छति-टलछक्ष्मणेति ॥ उत्तरमाह-- 
आर्येत्यादिना ॥ समाधिशब्देन योगोऽभिधीयते । योगाभ्यासजनितरस॑स्का- 
रसदकरतेन चश्चषेत्यथः । योगिनो हि योगाभ्यासवशात्‌ दिन्येन चक्ुषा देश- 
कालादिविगप्रकरृष्टमपि जानन्तीति काणादा आहः । भरतस्य परचक्रभयमत्प- 
कनं दृष्ट्रा न तूत्पय्यमानम्‌ । अनेन हेतना तृणमभिगन्तव्यमित्युच्यते । तूणमभिग- 
मने उपायोऽपि तेरेवानुग्रहीत इलयाह- तपसा रथं निमाय मद्य दत्वे 
ति ॥ कुत्र स तपस्विजनो वर्तत इति चोद्यस्य प्रसङ्गं निरुणद्धि--वनान्तरेष्व- 
न्त्हिंत इति ॥ इदानीमितो वनात्‌ वनान्तराणि प्राप्तः स मुनिजनोऽस्मन्नयन- 
पथमतिकरान्त इत्यथः । अथ जानकी पूवंमाक्रान्ताः किंन्वियत्र शङ्कितमेव 


तृतीयोऽङ्कः । ११५. 


सीता--(आत्मगतं) जुञ्जइ । ण पुव्वं वि से हत्थे दिण्णं परं 
अच्चरिअचूडामणी अब्भुदङ्करीअअं अ । 


युज्यते । नु पूर्वमप्यस्य हस्ते दत्ते आश्यैचूडामणिः 
अद्धताङ्गटीयक च । 


रावणः--देवि कस्तवाभिप्रायः। 
सीता --णमणएवि इच्छिद्न्वो भरद्स्स वेस णणासो वन्दण 


गुरुअणस्स अ | 
ननु मयाप्ये्टव्यो भरतस्य व्यसननारो वन्दनं गुरु 
जनस्य च । 


रावणः- क्ष्मण प्रथमं देवीमारोदय रथम्‌ , 
सृतः -- यदाज्ञापयलयाय; । (रथमारोदयति) 
सीता-- दिद्विआ रक्खसवंचणादो मोदइदा भविअ गच्छामा ॥ 
दिश्या राक्चसवश्चनान्मोचिता भूत्वा गच्छामः। 
(सीता सहषं रथमारोदति, रावणः सुतश्च । ) 
रावणः-- प्रसन्ना देवी । ठक्ष्मण तूणं चोदयाश्चान्‌ 
सूतः--यदाज्ञापययायः | 
रावणः - (आत्मगतं) राम इति 
मयि बुद्धवाप्यसन्दिग्धामिमां न स्प्रष्युत्सहं । 
अहा तत्पूवदृष्टानां कष्टः सरणा समागमः ॥ २२ ॥ 











भरतस्य परचक्रभयमाकण्य प्रत्ययताश्वय॑चूडामणिनिमाणदानारदिदष्न्तेन 
मुनीनां रथनिमाणक्षमं तपःग्रभावं खानुप्र्ोन्मुखत्वं च युक्तं मन्यते- जु 
जई इत्यादिना ॥ कस्तवाभिप्राय इति ॥ करं तव मतमिल्यथः ॥ णं मप 
वीत्यादिः स्पे मन्थः । अथ दराग्रीवः सीतायां रथमारोपितायां त्वरिततरं 
रथं चोदाथतुं नियुङ्क्त तृणैमिति ॥ अथ नभोमार्गेण रथे तूणं ॒चोदिते 
सीतां निष्यतिबन्धमात्मवरामुपगतामवसखेक््य महन्मदनचापलसुपगम्य परिर- 
म्भसमुत्सुकोऽपि पातितव्रयप्रभावजनितेन साध्वसेन स्तव्धव्यापारो मूत्वात्मन- 
स्तामवस्थामुदिद्य विस्मयमानः खयमेव विगराति-राम इत्यादिना ॥ 
राम इतीदयस्य शछछोकगतेन बुद्ध येत्यनेनान्वयः । अहमिदानीं राम इति मयि म- 
द्रोचरया बुद्ध या हेतुना असन्दिग्धामनुत्पन्नान्यराङ्कालशामपि ईर्मा मत्पुरतों वते- 
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( ततः प्रविशति रामः सीतारूपधारिण्या श्यप॑णखया सदह ) 
त ९ ॥ भ 
रामः-देषि स खट्ट जाल्मो राक्षसो मभेषुपतनानन्तरमेव मे 
रूपं गृहीत्वा पतित्तः | ततस्तमुपेक््य तव वृत्तान्तपरिज्ञानाथं 
© 
तूण निवृत्तोऽस्मि । 
श्ुपणखा--(आ(त्मगतम्‌) अघं दे देवित्तणम्‌ | अघं ने देवीत्वम्‌ । 
रामः-देवि मम कृते रूपान्तरं प्रतिपन्नासि । 
ूपणखा--सचं एदं | सत्यमेतत्‌ । 
आकाशे रथस्था प्ीता--चिराअसखु णो पिअसदीं वणत्थीं 
विसञ्जिअ गन्तव्वं | 
चिराय खल्टु नः प्रियसखी वनस्थलीं विखज्य गन्तव्यम्‌ । 


मानां प्रतिबन्धाभावेन सुखस्पद्ामपि न स्प्षमुःसदे । स्पदनाथसुत्साद एव 
तावत्‌ कर्तु न शाक्यते । दूर स्परशनभिति भावः । अदो इत्युन्साहानुत्पत्तिदेतुक- 
माश्वयैमिति पूवार्धेन संबन्धः ¦ अथ स््रयभेव निरूप्यात्रापरिचितिं देतुत्वेना- 
वधारयति--तत्पूवेति ॥ तदेव पूवमा यथा भवति तथा दष्टानामियथः । 
तच्छब्देन वक्ष्यमाणतया बुद्धिस्थं दशनं पराम्रदयते । प्रथमटष्ानां स्त्रीणां स- 
मागमः कष्टः अतिप्रयलसाध्यतान्‌ दुःखःवह इयथः । अथ रामः सीतारूपधा- 
रिणी निशाचरीमवलोक्य विखम्भमुपरगम्याह--देवीति ॥ स खट जाल्मो रा- 
क्षस देकं वाक्यम्‌ । यः कनकमृगस्पेणास्माभिः पूर्वै ट्टः स कश्चिजात्मो दुष 
राक्षम एवेदयथः । अत्र हेतुमाद-ममेत्यादिना ॥ अचर स इति द्रष्टव्यम्‌ । 
तस्य सहसा मद्रूपधारणात्‌ केनचिद्राक्षसेननिन भवितव्यमिलनुभितमिद्थः ॥ तव 
तरत्तान्तपरिक्ञानार्थमिति ॥ तव मायाकृतं भयमाराङ्क येति यावत्‌ । अथ 
राक्षसी देवीति संबुद्ध यात्मक्रतस्य मायाप्रयोगस्य वञ्चनात्मकं फठमनुभूय खयमेव 
सहषमाद--अधघमिति ॥ देवेत्तणमिति ॥ यदिदमसीतायां मयि 
सीतावुद्ध वा देवीति देवीतवं श्रान्या प्रकटितमिति शेषमूह्यम्‌ । तत्तेऽघं मह दृष्कृतं 
य॒त एवंविधया वञ्चनया शत्रुभिर प्रहसनीयां बन्धुभिश्वातिशोचनीयां दशामुपग- 
तोऽसीति भावः। अथ निशाचरीः शङ्कासाध्वसादिहेतुकान्‌ स्वेदोद्रमवेवण्योदीननु- 
भावानालश्ष्ान्यथासंभावयन्नाह देवीति ॥ कविमतेनेदं सलयतयंवोच्यते ॥ मम 
क्रत इति ॥ वरथायपु्रो मया व्यापारित इत्यनुशयेनेति यावत्‌ । अथ निशाचरी 
सान्तहासं अथद्रयानुरूपसुत्तरमाद--सश्चमिति ॥ त्वद्व्नाथमेव रूपान्तरं 
प्रतिपन्नमिति भावः । अथ सीता खयमाह-चिराय खल्दु नः परियस- 
खीं वनस्थलीं विखलज्य गन्तव्यमिति ॥ इह वनस्थल्याः प्रियसखीत्वारो- 


तृतीयोऽङ्कः । ११५७ 


राबणः-- देवि कृतमनेन । ननु द्रक्ष्यसि नन्दनातिहायिनीं नग- 
रोद्यानश्रियमेव । 


सीता-- तह । (अधो विलोक्य) हं अज्जउत्तो | 
तथा । हं अयपुत्रः। 
रामः --- आकाशे सीताया इव स्वरः । ( इयुद्राभते ) 


शुषणखा - अज्जउत्त पेक्ख पेक्ख तव पडिकिदिं इस्थिअं अ 
मम आदि आदरिसे विअ पेम्खामि। 


आपु पद्य पद्य तव प्रतिकाति स्रियं च ममाकति 
आदर इव पदयामि । 


रामः-- सयं सीता परपुरुषगोचरे न तिष्ठति । ध्रुवमियं वच्चन- 
सीता मायारामपार्श् । यथा सोऽहं न भवाभि तथा 
सीतापि न भवति । 


न= ~= 


पेण प्रियसखीसङ्गमविगमयोयेथा दषंडोकौ भवतस्तथा वनस्थल्या अपि सङ्गम- 
विरहयोरिति दरितम्‌ । अथ रावणो वनस्थर्लवियोगजं दुःखमुपशमयना- 
ह-- कृतभेति ॥ अचाप्य्थद्रयं स्पष्टमेव । अथ रथे नभोमागमधिरूडे 
वनस्थलीददनकौतृहल्वशादधोदत्तदष्िजानकी सहमात्मदयितसवटोश्य महतीं 
राङ्कामुपेयाट-- दं अज्जउत्त इति ॥ अथ रा्रसी रामं सं।तास्वरानुसार- 
णाकारो दंत्तदष्टिमवलोक्य सीतामाच्रदरने रामस्यात्मगोचरा मायायीताशङ्खोदीया- 
दिति मत्वा मायाराममपि सह दशंयति-- अन्जञडउत्तेति ॥ पद्य पद्य तव 
प्रतिङृतिमिति ॥ अथमं मायारामं दरिीतवल्यात्मगोचरशङ्कोदयस्यावकाशो 
निरुध्यते ॥ सियं च ममाङकृतिमादशे इव परेश्च इति ॥ अच्राकृतिरब्देन 
प्रतिकरृतिरेवाभिप्रेयते । अथ दाशरथिरुभयोस्सदावलोकनेनासलातदाङ्काटेरो भू- 
त्वाह-- सत्यमिति \ परपुरुषगोचर इति ॥ गोचररब्देन गोचरीकरण- 
योग्यः पुरोवततिदेो लक्ष्यते । परेषां पुरुषाणां पुरत इति यावत्‌ ॥ न तिष्ठ 
ति ॥ अवस्थानमेव न करोति किं पुनः स्तरािकादीपि भावः । यत एवमतो ुव- 
मियं वञ्चनासीता वश्चनार्थं म्रदर्दिता मायासीता मायारामपार्वे तिष्ठतीति रुवं 
निथितमिलय्थः । ननु मायारामसन्निधौ सीतायाः परपुरुषुद्ध यभावात्‌ खेरासिका 
युज्यते । सत्यं भवितव्यताबलत्तदानीं रामस्थैवं भूता बुद्धिन सजातेति ब्रूमः । 


अथ भवितन्यताबलदेवं र्छन्ताभासं प्रमाणीकृखय मायासीतात्वं निधिनोति- 
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सीता-- हं अधण्णा अहं अञ्जउत्तं परमत्थं ण जाणामि । 
हें अधन्याहं आय॑पुत्रं परमाथ न जानामि ॥ 

रावणः-- मुग्धे मुनीनामतिसन्धानाथ मम रूपेण राक्षसाः 
संचरन्ति । 

सीता-सश्चं ण्ठ्व एदं । कुदो अञ्उत्तस्स इत्थिआसंबन्धो । 
जह सा अहं ण होमि तह अज्जञत्तोविसोण होइ । 
सत्यमेवेतत्‌ । कुत आर्यपुत्रस्य खीसम्बन्धः । यथा 
साहं न भवामि तथायपुत्रोऽपि स न भवति । 

रावणः- प्रसन्ना दवा | टक््मण तूण चाद्याश्ान्‌ । 


सूतः 





(निष्क्रान्ता रावणः सनां गृहीन््रा सूतन च ) 
रापणखा -- (विषादं सूपयति । स्वगतं) को णुं खु मे गमणस्स 
उपाअ।[ | क्म चु खदु म गमनस्यापायः। 











यथात ॥ ह(मात ॥ यत आयपुत्र परमाथ न जानाम । आनाच्तपरमाथ- 
यव सला मयान्यतरेण सदह गम्यते च अतोऽ्टमलयन्तमधन्येयथेः । अथ 
ददयाम्रीवः सीनां दाङ्काकुटमानसामालक्ष्य भूप्रदेदागतां मायासीतां दशोयित्वा 
राङ्क निवतयति-- मुग्ध दत्यादना ॥ सुग्ये अनिरितग्रज्ञे रक्षसाः प्रायेण 
मुर्नन।मपिसन्धानाथ वश्चनाथ मम रूपेण मायावखादर्खीकृतेन त्वद्रपेण चेति 
्रष्व्यम्‌ ॥ सञ्चरन्ति स्वैरं चरन्ति । अथ जानकी भवितव्यतावलात्‌ विख- 
म्भमुपगम्याह-- सच्चमिति ॥ सलमेतत्‌ । कुत आयपुत्रस्य स्त्रीसम्बन्धः 
अन्यस्त्रीसम्बन्ध इति यावत्‌ ॥ यथा साहं न भवामि तथायपुत्ोऽपि 
स॒ न भवानि ॥ ययप्यत्र सल्यरामस्य मायासीतासनिधानं युज्यत एव त- 
थापि विधिबलात्‌ एतत्‌ सीताबुद्धिपथं नाधिरूढमिति मन्तव्यम्‌ ॥ प्रसन्ना देवी 
तूण चोदयाश्वानिति ॥ एवमेवे भयोद॑म्प्योरन्योन्यदशेनानुदन्तौ सल्यां 
भूयोऽपि शङ्कोन्मेषो भविप्यलेव । अत उभयोरुभावपि परोक्षीकतेन्यावियभि- 
प्ाधेण तूणेमित्युच्यते ॥ विषादं रूपयति अभिनयति । निःशासाश्रुपा- 
तादिभिरनुभवेरन्तगतं विषादं व्यक्तीकरोर्तालयथः । निजश्रातृवियोगात्‌ प्रबल- 
पारपान्थसन्निधानादनन्द्रकरणीयापरिन्ञानाच विषाद इति द्रष्टव्यम्‌ । अथ 
राघवो विषादनिमित्तमनुयुङ्क्ते- देवीत्यादेना ॥ हे देवि धीरे निसम॑तो 


तृतीयोऽङ्कः ¦ ११९. 


7मः- देवि 
किं निःशासेग्डंपयासे जपापाटलं दन्तवासो 
नेत्राभ्यां किं सृजसि इचयोरसखविन्वुनजसम्‌ । 
विक्षिप्राङ्गी विरुपसि कथं तिष्टसि ध्यानमूका 
धीरे पेयं तव सह मथा निगेतं निगेतन ॥ २४ ॥ 
नुपणखा--अग्जउत्त तव वेसणस्स अदं॑वीजं संवुत्तत्ति 
पेक्खामि 
आयपुत्र तव व्यसनस्यादं वीजं सवृत्तति पडयामि ' 
7मः-- मा मेवं, कं न वरीकराति स मायास्रगः । किंनु खलु 
नाद्यापि निवृत्ता छक््मणः । 
शरुपेणखा--अदहं वि तं एव्व तक्केमि | 


वर्यगुणसंपन्ने त्वं जपापारटं जपाकुसुमवदतिशोणं दन्तवासः अधरं 
निःश्वासे; अन्तगतसन्तापदेतुकत्वेन प्रमाणाधिकरूष्मायमाणः निःश्वासमारुतैः 
'खपयासि ग्लानिं प्रापयसि ॥ कि कस्य हेतोः । जपराप्राटलमियनेन 
नपाकुस॒मवदेव ग्टान्या शसोचनीयत्वमधरस्य दितम्‌ । तथा नेाभ्यां 
कुचयोर सविन्दूनजसखं सृजसि किम्‌ ॥ तथा विकषिप्ताङ्गी विवशक- 
(चरणादययवयवा भूत्वा विरखुपसि परिदेवनं करोषि । अच्र किमिलयनुषद्धः कतं- 
म्य: । अन्तरा ध्यानेन चिन्तया मका स्तिमितोध्वनयना तिष्टसि । अनेन 
घवेण प्या निश्चया अन्तरा कथमदत्तशङ्काप्रसरमृत्तरं दास्यामीति 
चेन्तया व्याकुलत्वं दर्घितम्‌ । मया मृगम्रहणार्थं निगतेन सह तव वर्य 
नेगतं कथमिलत्रानुषज्यते । मन्निगमनानन्तरं तव धय्रंशे किं कारणामित्य 
पृ: ॥ आयपुत्र तव व्यसनस्य मायाख्गग्रहणाथव्यापारहेतुकस्या- 
सस्य ॥ अहं बीजं सव॒त्तेति ॥ विषाद इति वाक्रयपयवसानम्‌ । इट 
गीतावियोगदेतुकस्य व्यसनस्य्ाहं बीजं संव्त्तेत्यथान्तरमभिग्रेतम्‌ ॥ मा 
पेवमिति ॥ न केवरं तव निबन्ध एवात्र कारण किन्तु ममात्सुक्यमपीति 
मावः । नयु युक्तं स्त्रीपवकृतेन चापलेन मम तद्विषयमात्सुक्यं भवादशां त॒ 
दयुक्तमेव अत आह-- कामिति ॥ सः मायामृगः । तच्छब्देनानुभूतो मा- 
7कृतवैचित्रयपरकार ओत्युक्रयहेतुत्रेन परामृष्टः ॥ कं न वदहीकरोति ॥ 
भ्रत्यन्तं धीरमपि वक्षीकरोव्येवेत्यथः । अथ राक्षसी क निवित्यादिना लक्ष्मणा- 
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अहमपि तदेव तकंयामि । 
रामः-- तस्य रूपपरिवतंनेन कुमारं विप्रख्न्धमिव परयामि । 
अतः परयामि । देवि किं शाक्तोषि मामनुगन्तुं यावदहं 
छक्ष्मणमन्विच्छमि । 
शुषणखा-- कटं वि अणुगमिस्सं | भीदं हि रक्खसवंचणादो । 
कथमप्यनुगमिष्यामि । भीतास्मि राक्चसवश्चनात्‌ । 
रामः-- देवि इत इतः । ( उमो परिक्रामतः ` 
( नेपथ्य) 
सकामा भव कैकेयि कोसस्ये न गतिस्तव । 
यान्नेशाचरबाणेन सुतस्ते ममणि क्तः ॥ ३५ ॥ 
रामः - हन्त तदेव संवृत्तम्‌ । 
( पुनर्नेपथ्ये ) 
सत्यवादिनि धर्मिष्ठ पुत्रि सागरवाससः । 
अमङ्गलानां नारीणां कथं त्वं देवि गण्यसे ॥ ३६ ॥ 


नागमनकारणचिन्तपरं राघवमाटक्ष्याह-- अहमपीति ॥ अहमपि तदेव 
लक्ष्मणानागमनकारणमेव चिन्तयामि । अनेन ध्यानमूका कं ि्रमीयस्योत्तरं 
दत्तमिति ज्ञेयम्‌ । अथ रामः स्वयमेव विलम्बनिमित्तमुच्येक्षते--तस्येति ॥ 
तस्य॒ रूपस्य परिवतनेनान्यथाकरणेन मदीयरूपावलम्बनेन कुमारं विप्र 
ठन्धं वभ्ितमिव पदयामि मन्ये । अतः पडयामि गत्वा द्रक्ष्यामि । देवि 
किं रदाक्तोषि मामनुगन्त॒मिति प्रश्चरूपस्यापि वाक्यस्य मामनुगच्छेति 
नियोगे तात्पर्यम्‌ । प्रियवदत्वादेव प्रश्चरूपत्वमाधितम्‌ । अत एव॒ यावद- 

न्विच्छामीति प्रतिवचनदानात्‌ पूवेमेवान्वेषणाध्यवसायः कृतः । कथनप्यनुगमि- 
ष्यामि भीतास्मि राक्षसवश्चनादित्यनेनाुगमनमनिष्टमिति गम्यते । अथ 
सौमिनिः सहसा मायाबलावलम्बितं राघवं संबोध्य विल्पति-- सकामेति ॥ 
एतावन्तं कालं वनवासानन्तरमायस्य राज्यप्रापनिराङ्या भव्याः कामो न 
परिपूणः । इदानीं तु सकामा परिपूणकामा भवेत्यथंः । अथ कौसल्यायाः 
गत्यन्तराभावमालोच्य करुणाविवशस्तां सम्बोध्य विल्पति-- कौसल्ये 
इति ॥ हन्तेति ॥ यदेवास्माभिनिरूपितं तदेव संवृत्तमिति ॥ 
अथ सीताया अपारे शोकसागरे निमजनमालोच्य शोकाकुलमानसस्तां सबो- 


तृतीयोऽङ्कः. । १२१ 


रामः-यावदयमात्मपरिवयागं न करोति तावदेनमुपसपोमि । 
( ततः अविद्ति बाणोद्धरणग्याप्रता लक्ष्मणः रामरूपग्रच्छन्नो मारोचश्व ) 
ल्ष्मणः-- (सकरुणं ) आयं गुरुविधेय त्वदायन्तं मे जीवितं 
हरसि । 
( स्मितं कृत्वा ) छक्ष्मण 
यु मायागतं दुःखं पर्य मां तव पूर्वजम्‌ । 
टक्ष्मणः- विलक्य सकराधं ) आः राक्षस 
पूजं चापि मे हत्वा मामप्यभिगतोऽसि किम्‌ ॥ २७॥ 
तिष्ठ तिष्ठ क यास्यसि (खब्गसुत्कोशयति ) 
रामः-- ( उपेत्य ) लक्ष्मण पडय परय | ( इ्यङ्ुलीयं ददायति ) 





रामः. 


~~-~------~-------~----------- -~ 








ध्य बिर्पति--सव्येति ॥ हे देवि सत्यवादिनीति ॥ अयपुत्रस्य खर 
दव श्रूयते इति यद्धव्याभिदितं तत्सलयमेव । तदा मन्दभाग्येन मया माया- 
बुद्धया आर्यरक्षण उपेक्षा कृतेत्यनुतापोऽनन व्यज्यते । अमङ्गलानां 
नारीणां मध्ये त्वं कथं गण्यसे । भवत्या वेधव्यग्राप्ता न कशिदपि हेतुरटदयते। 
आत्मक्रेतेन वा पूर्वैः पितृपितामहादिभिः कृतेन वा दोषेण जनानाममङ्गलं 
भवति । तत्र पूकृतदोषाभावं दशरयति-सागरवाससः पुञ्ीति ॥ यतो 
भवती सागरवाससो भगवत्या बसुमलयाः पुत्रा अतः परवेकृतदोषानुप्रवेशः रा- 
ङ्कितमपि न शक्यते । आत्मकृतदोषाभावं दशयति--धार्मिंष्ट इति । न ह्यर- 
न्धलयादीनःमपि तादी भवञ्चश्रषादिकुलल्लीधमनिष्ठा यादशी भवत्या इति भा- 
वः ॥ आर्य गुरुविधेयेति ॥ स्वधमेस्य प्रजापरिपालनदेः परिलयागेन गुर्वधी- 
नतया कृतस्य वनवासस्य फलमेतदिति भावः । अथवा गुरुतरं विधेयं कर्तव्यं 
पुत्रोत्पा नादि यस्य स गुरविधेयः । ऋणत्रयमनपाकृलदानीं तव गमनमनुधित- 
मिलखमिप्रायः ॥ त्वदायत्तं मे जीवितं हरसीति ॥ इह शोकातिशयेन 
खयमेव यजीवितस्य निगमनं तच्रायस्य प्रयोजकरत्वमाप्य प्रत्रः करियते । 
इदानीं त्वं भे जोवितं हरसीति यत्‌. तदल्यन्तमुचितमित्यथान्िभ्यति । यतो मे 
जोवितं त्वदायत्तं त्वदधोनमतस्ू्वयि जीववेव मया जीवितव्यं नान्यथेति भा- 
वः । अथ रामो लक्ष्मणस्य भ्रममपनुदनाह-छक्ष्मण मुञ्चति ॥ मायाश- 
ब्देन भायादारीरं लक्ष्यते । मायाशरीरदेतुकं दुःखमिति यावत्‌ । अथ लक्ष्मणो 
राक्षसबुद्ध या सरोषमाद--राश्चस पूवेजामिति ॥ अथ रामेण सस्मितं द- 
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१२२ आश्चयेचूडामणौ 


लक्ष्मणः -- (८ विलोक्य सलजमात्मगतं ) नेदं राक्षसा जानन्ति । 
(अधोमुखस्तिष्ठति ) 


रामः-- लक्ष्मण पद्य फरमङ्कुटीयकस्य । 
( मारीचं पादेनोद्धत्य विक्षिपति । मारीचः खरूपमेव गृह्णाति ) 
लक्ष्मणः-आये परयामि | 
प्रकृतिं प्रपद्य सहजां तबोडत- 
रणेन तामरसपाटलस्विषा । 
नभसो जवेन सह संभृतेधनेः 
पतति कषितौ पतनचूणिताचलः ॥ ३८ ॥ 
श्पणखा-- ( सशोकमात्मगतम्‌ ) हं मणस्सा खु बच्वन्तो । 
हा हदो गुरु मारीओ | ( रोदिति ) 
हं मनुष्याः खलु बखवन्तः । हा हतो गुरुमां्सचः 
लक्ष्मणः-- अस्य दशनादेव नः प्रययकारणमासीत्‌ अङ्कलीयकं 





हितम ङ्कलीयकं दृष्ट विखन्धः सानन्दो भूत्वा सलजमाह--नेदाभेति ॥ यत 
इद मङ्गलीयकं राक्षसा न जानन्ति अतोऽस्य मायामयत्वं न घटत इति वाक्य- 
पथ्वसानम्‌ । अथ तपोधनेरभिहितमङ्कटीयकस्य फलमनुभवितुं मारीचस्य मा- 
यामुपदामयितुं चार्येण चरणेनोल्किपं तदेहमवलोक्य सविस्मयमाह-आ्य 
पदयामीत्यादिना ॥ तव तामरसपाटलल्िषा चरणेनोद्धतः । तामरसपाटल- 
तिषेदयनेन तामरससमानरोभेन तदरदतिकोमलेन चरणेन गुरुतरकठिनरक्षोदेहो- 
द्धरणं पदयतः सौभित्रेविंस्मयावेशो योदयते । वेत्यनेन लोकोत्तरपराकमस्य तव 
चरणेन नतु हस्तेन । अनेनोद्धरणे प्रयललाघवं दितम्‌ । उद्धतः न तु कम्पितो 
निरस्तो वा । अनेन प्रयलसाधनयोरल्पतवेऽप्यूध्वेदेशग्र पिलक्षणस्य कार्यस्य महतो 
दीनेन विस्मयातिशया योल्यते । राक्षपदेह इति विशेष्यमध्याहार्थम्‌ । उद्धर- 
णसमकार्मेव सहजां प्रकृतिं राक्षसरूपं प्रतिपद्य जवेन मेधमार्म प्राप्य तत्काल- 
संभरतैचनेमेषेः सह जवेन नभसो नभोमागात्‌ पतनचूर्णिताचलः पतनेन चूर्णीकृतः 
पप्ैतो येन सः तथा भूत्वा क्षितौ पततीति । प्रययकारणमासीदिव्यत्र भूतमाते 
लड्‌ । अनद्यतनत्वं न विवक्षितम्‌ । अथ राघवस्य बख्वत्तमत्वं मायोपशमनसा- 
मर्यं चालोच्य भयविषादादिविवशा मातुर्देदविल्रेकनेन शोकाकुल च भूत्वा 


तृतीयोऽङ्ः । १२३ 


राक्चषससंशये रूपव्याक्तिहेतुरिति । 
शुपणखा--कोणुखु मे गमणस्स उवाओ । (विषादं रूपयति) 
का जु खल्टु मे गमनस्योपायः। 
रामः- देवि किमदापि शोकं न मुख्सि । 
(इति अश्रसंमाजनं करोति । शुषणखायाः खरूपमेवासीत ) 
श्पणखा -दं अवमिदं म्ि । हं अवसितास्मि , 
रामः -- खक्ष्मण किमिदम्‌ | 
लक्ष्मणः-आये इदमिदमस्याः 


नीरोत्पलाङृतिमपास्य रथाङ्करूप- 
मापद्यते नयनयुम्मामिय तनुश्च । 
आदूननासिकतया विष्रतान्तमूे- 
दन्तेः सरिदिमथितेव सितमृणाकैः ॥ २३९ ॥ 
आस्त्वया कृतमिदं व्यसनम्‌ । (खज्गसुत्कोरायति) 


गमनोपायं चिन्तयति-को णु खु इति ॥ अथ लक्ष्मणो राघवेण कृताश्रु- 
माजनाया राक्षस्याः स्वरूपप्रा्िप्रकारमवलेक्याद --आयं इदमिदमिति ॥ 
विवेचनं विस्मयवेशं योतयति । अस्या इदं भवता प्रमज्यमानं नयनयुग्मं॑नी- 
लोत्पलकृति नीलोत्पलवन्मनोहरमाकारमपास्य रथाङ्गस्य रथावयवस्य चक्रस्य 
रूपमन्धकूपवननिम्रदृत्तविपुलरूपमाकारमापयते ग्राप्रोति । नयनयुग्मस्याश्माजैन- 
समये साक्षात्सपररयमानत्वात्‌ प्रथमं प्रक्रतिभावप्राप्निददना्ूर्वं तदभिधानं कृतम्‌ । 
न केवलं नयनयुग्ममेव अस्या इयं तनुश्च विमथिता सरेदिव हर्यते । यथा 
पूर्वं निमेलजला नदी मत्तमतङ्गजेन कटषीकियमाणान्यथा भवति तथेद्य्थः । 
अपि च यथा विमथिता सारेत्‌ इतस्ततो मतङ्गजेन विित्तैगंणाकैरुपलक्षिता 
तथेयमप्याटूननासिकतया आमूलं टूना नासिका यस्यास्सा तथोक्ता तस्या 
भावः आद्यूननासिकता ततो हेतोः विन्रतान्तमूठैः विवृतः अन्तोऽप्रं मूलं 
च येषां तैः । रदष्राभिरुपलक्षिता दर्यत इत्यथः । एवं प्रकृतिमापन्नं तां 
शयुपैणखां विज्ञाय कुपितो भूत्वाह--आ इति ॥ “आस्तु स्यात्कोपपीडयोः 
इत्यमरसिंहः । मारीचदुर्व्यापारहेतुकस्यापि व्यसनस्य श्युपंणखैव प्रयोजि- 
केति मत्वा त्वया कृतमित्युक्तम्‌ । अथ राघवः सवैस्यास्य मायाप्रयोगस्य 
सीताविनापयैवसायिल्यमाशक्मामोऽपि अविधीरो भूत्वा सौमित्रिभयाच्च्छर- 


१२४ आश्चयेचूडामणो 


शुपणखा -- (सभ्य) अज्ञ सरणं सरणं (रामस्य पादयोः पतति) 
आयं शहारणं शरणम्‌ । 
शमः-- (लक्ष्मणं वारयित्वा) रार्ष॑णखे कथय परमाथेम्‌ । अभयं 
ते दत्तम्‌ । 
श्ु¶णखा--(आकारसंवरणं कृतवा कर्णे ) अज एत्वं विअ । 
आय एवमिव । 
रामः- शुर्षणखे तव निष्कयाथं ्रातुरन्तिकं मम सन्देशमुपनय | 
श्ुपणखा - आणवेदु दाणिं साणुक्ोसो भद्रा | 
आल्ञापयत्विदानीं सानुक्रोरो भटा । 





~ -------- -------- --- ------ - --- ~~ -- ---~~---- ~~~ --- ~ ~~~ 


णागतां राक्षसीमवणोक्य लक्ष्मणं वारयित्वास्याः सक्रारादेव स्वं जानामीति 
निश्चिय परिष्चछति--शुपणखे इति ॥ परमाथ कथयेति ॥ मारीचस्य 
मायाखगत्वावलम्बने तस्यां च दशायां मदूपधारणे तव सीतारूपपरिग्रदे च 
यत्परमाथभूतं निमित्तं तत्कथय । शासनरूपो विधिर्यः । अनेनाकथ- 
नेऽपरमा्थकथने च महान्दण्डः सूचितः । अथ शास्यमानां तामत्यन्तं भयपरव- 
रामालक्ष्याभयदानेन तस्या भयसुपश्मयन्‌ वाकप्रवरृत्तरवकारामुत्पादयति -- 
अभयमिति ॥ दत्तमित्यनेनास्मास प्रतिकूठेषु चरिलेक्यामन्यः कोऽपि तवाभयं 
दातुं न प्रभवतीति दानात्पूवेमभयस्यायभो दर्डितः । अथ राघवो राक्षस्यामि- 
हितं सीताहरणसरकारमाकण्यं तीव्रतमडोककोपावमानविषादानुतापाद्यमिभूतोऽपि 
सहजैरोजस्सत्त्वगाम्भीयधेयैविनयादिगुणगणैः शोकादीनिगह्य विमृद्य करिष्य 
माणस्य कममणः परिणतिमवधायं रावणं प्रति तद्विज्ञानार्थं श्ुषणखामभ्यथय- 
ते-शुपेणखे इति ॥ तव भ्रातुरन्तिकं श्रवणगोचरं मम ॒संदेशसमुपनय 
आपय । किमथेमुपनयामीदयत आद - निष्क यार्थ ऋणविमोचनं निष्यः । यतो 
भवत्यस्सद्रोचरमपराधविधानात्मकं ऋणं धत्ते अतस्तस्मादात्मनं विमोचयितुम. 
स्मदुक्तं कमौवदयमनुषेयमिति । अन्यथा दण्डाहाया भवा अस्मःसमीपाद्धिमु- 
क्तिरेव न दुलंभा इति भावः । केचित्पुनः लक्ष्मणात्परिरक्षणेनोपकृतवन्तं मां 
प्रति म्रत्युपकाराननुष्टानात्मकं यदणं तद्धिमोचनाथमिति व्याचक्षते । अथ नि- 
शाचरी गमनोपायदरनेन सहषमाह--आणवेदु इति ॥ इदानीमेवाज्ञापयतु । 
इदानीमिल्नेन गमने त्वरा दोलते ॥ सानुक्रोशा इति ॥ अन्यस्य क्रोशं 
परयतोऽनन्तरमेव साधुतया तद्धावापत्तिरनुक्रोशस्तेन सहितः । सकरुण इति 
यावत्‌ ॥ भट्ेति ॥ नीचैजनेरुत्तमो जनो नाटके भषरेयभिधातव्यः । अथ 








तृतीयोऽङ्कः 4. १२५ 


रामः-- श्रणु 
नयनविषये मायासीतां षरिदहयं विलोभनं 
मम धृतवता मिथ्या सूपं विधाय च लक्ष्मणम्‌ । 
त्वरितगतिना सद्यः सीता त्वयान तु वशिता 
नियतविधवाचारा दाराधिरं तव वशिताः ॥ ४० ॥ 
इति । 


राघवः ण्विति श्रवणे सादरत्वमान्ञाप्य सन्दिराति-- नयनेति ॥ मम 
नयनविषये विलोभनं मायासीतां च विद्य मम रूपं धृतवता मि- 
ध्याभूतं लक्ष्मणं च विधाय सद्यस्त्वरितगतिना त्वया सीता न विता) 
तव दारा एव चिरं वञ्चिता इत्यन्वयः । इद विलेभनशब्दो विलोभय- 
तीति व्युत्पच्या कर्तुवचनः अत्र प्रकरणवबलात्‌ मायाखगे पय॑वस्यति । 
ततश्च नयनविषये मायामृगं मायार्सातां च विददर्थत्ययमर्थो लभ्यते । 
इह॒ पाठक्रमः पृवेकरृतकमानु सारेण बोध्यते । सदस्त्वरितगतिनेयनेन मी- 
रुधर्मचापटं प्रकटयता त्वया तरिखोकीविजयजनिता कीर्तिरपहस्ितेति दशै- 
यति । इद सामान्यता वच्लनामुिदय तस्याः . सीताकमेकत्वं वास्तवं न तु 
वधितेत्यमेन निषिध्य तस्याः दशम्रीवदारकमेकत्वं तव॒ दारा विता इलय- 
नेनायेप्य विधीयते । सीतावश्चनात्मकस्य कारणस्य दारवश्चनात्मककायं प्रति 
अन्यभिचारित्वावगतिराद्यकारित्वावगमश्वारोपफलम्‌ । तथा चायमथ: संप- 
ययते । अस्मद्वलनपूर्वकं कृतामिमां सीतावब्नामात्मवश्वनापूवैकं कृतां दारवश्च- 
नामेव मन्यस । अचिरेणव सीतावज्नाहितुकायास्त्वद्‌।रवश्चनाया अवदयं भावि- 
त्वात्‌ । तस्मादियं न सीतावश्चना । दारवश्चनाखरूपं स्फुटीकरोति- नियत 
विधवाचारा इति ॥ अयिरभाविना व्वद्वधेन नियतः अवद्यं भावी विध- 
वानामाचारो यासां ताः तथोक्ताः । विधवाचाररब्दसामथ्यादेव त्वया पुत्र 
मित्रादिभिः सह आत्मापि वञ्चित ईति गम्यते । इहान्तः सतामपि रोकादीनां 
राक्षस्यानुपलक्षितत्वात्‌ धीरोदात्नगुणो गाम्भीयमाहिमा दर्शितः । यथाह-- 
“गाम्भीय यत्ममभावेन विकारे नोपलक्ष्यते इति । महान्तमपराधं कृतवलया राक्ष- 
स्या दण्डनाकरणात्‌ क्षमावत्त्वं चवेदितमिति गम्भीराभिधायकत्वेनाविकत्थनत्वं 
च गम्यते । तथा सीता त्वयेदयादिना ग्रन्थेनोत्साहस्थायिग्रभवस्य वीररसस्या- 
नुभावा मतिगर्वधृतिप्रहषाश्च प्रकादयन्ते । इतिशब्दस्य संदेशमिलयनेन 
सम्बन्धः । अथ लक्ष्मणोऽपि कििदूलस्तु तद्रुणेरिति न्यायेन रामदेशीयत्वात्‌ 
ततस्वभावमनुविदधत्‌ संदिशति-- हुपेणखे इत्यादिना ॥ इदमपि मद्रचो 


, ---------~-- ---------- नमन 








१२६ आश्चयेवृडामणो 


लक्ष्मणः- शुपणखे इदमपि मद्रचो ब्रहि 


अपि बन्धुषु नाथिता बरं 
कियुतारातिषु तां दधाम्यहम्‌ । 
युधि रावण मे सबान्धवो 
युनये देहि युहतंदश्च॑नम्‌ ॥ ४१ ॥ 


~~ ---- का -------- --- --~ ------ 








मरूहालयत्र तव॒ निष्कयाथमिन्यनुषज्यते । तत्र युद्धं याचमानः सोमिन्निः प्रथमं 
याचनायाः निकृ्रतमत्वं प्रतिपादयति- अपीति ॥ इह जनानामितरे जना- 
त्रेधा भवन्ति बन्धवः उदासीनाः रात्रवश्चेति । तत ये यस्याभीषटं प्राणेरपि 
सम्पादयितुं सवदेवोत्सदन्ते ते तस्य॒ बन्धवः । ततश्च बन्धुषु बन्धून्विषयी 
कृत्य क्रियमाणा अर्थता याचक्ता यद्यपि तेषामव्यन्तमिष्टैव स्यात्‌ नच 
विफला भवति तथापि अर्थता न वरमुक्कृष्टं अलयन्तनिङ्ृष्रैव । याचना हि 
स्वरूपत एव याचकस्य देन्यमावहन्ती न केनचिदग्युपाधिना उक्षा भवती- 
त्यथः । ये यस्यानिष्टं सपादयितुं सर्वदेव वाञ्छन्ति ते तस्यारातयः । किसु- 
तारातिषु क्रियमाणा्थिता । तस्या निकृष्टतमत्वमवाच्यमेवेत्यथः । अहमिदानीं 
तामरातिगोचरामत्यन्तनिङृश्मर्थितां विदधामि । सवत्र हि याचनायाः उभयं 
कारणं याच्यमने वस्तुनि अभिलखषातिश्यः याचनां विना कारणान्तरेण 
तस्यालभश्च । इह च याच्यमानं वस्तु युद्धमेव । अतस्तदभिखाषातिद्यय दोत- 
यन्ती याचना नायकस्य वारत्वमेव पुर्णातं । तथा यदि शात्रुभूतस्य रा 
वणस्यापि युद्धमभीष्टं भवत्‌ ततो याचनां विना सुलभमेवेति याचनयैव रावण- 
स्य॒ युद्ध ॒प्रत्यानुकरूल्यामावश्च यात्यते । अथाभ्यथयते--युधीति ॥ दे रावण 
यतस्त्वमस्मद्धयाचोरद्रत्तिमवरम्व्य सातामपहत्य कचित्तरोभूतो वतसे अत- 
स्तलागत्यास्माभिराहूतोऽपि युद्धाथमात्मानं न प्रकाशयसीति मन्यामहे । अत 
एतावन्मात्रममभ्यथ्येते-- युधि युद्धं निमित्तीकृत्य युद्धाथमिति यावत्‌ । सबा- 
न्धवः भ्रातृपुत्रामात्यबन्धुबान्धवसैन्यादिपरितरतो भूत्वा ॥ मुनये सुनिशब्दलि- 
षवणस्नानादिमुनिधमयोगात्‌ लक्ष्मणे गौणः । अनेन एतावन्तं कालं चिषवण- 
स्नानफलमूलाहारादीन्मुनिधमान्कुवाणिऽनभ्यस्तयुद्धे मयि युद्धं याचमनि बा- 
ल्यात््भृत्यभ्यस्तयुद्धस्य त्रिलेकीविजयिनस्तव तददानमत्यन्तमनुचितामेति यो- 

मे इत्येकवचनेन सबान्धवेन रावणेन सह युद्धे सहायान्तरपेक्षा वायं 
ते । मुद्रतेमिदयनेन सबान्धवस्य तस्य वधे कालदं्यं निरस्यते । दशेनमित्यने- 
नादश्चनमेव त्वद्रधे प्रतिबन्धः, दष्टस्य तव जीवनं दुरेभमेवेति योत्यते । भ्रातु- 
म कलहः उत्सवोऽत्यन्तं प्रीतिकर इत्यथैः । अतो न याचितव्यमेवेति भाषः । 


तृतीयोऽङ्कः । १२५७ 


शूषणखा -- भादुणो मे कहो उच्छवो | 
आ्रातुमं कलहः उत्सवः । 
ठक्ष्मणः- आः अपेहि । 
शुप॑णखा -- एसा खं उव्वदिदंह्धि । ( निष्कान्ता ) 
पषा खमुत्पतितास्मि। 
रामः- लक्ष्मण वख्िता वयम्‌ । 
केनकहारिणः क्रेयं भूमिः कर चेत्यविचारयन्‌ 
अपि निश्चितधी रामो रापावचः प्रतिपन्नवान्‌ । 
इति कृतधियामासं हास्यः कृतं कृतचिन्तया 
प्रमचति ङतोऽनथेः प्रज्ञा न चेदपथोन्धुखी ॥ ४२ ॥ 





अथ श्पणखायां गतायां सहजानोजस्सत््वधेयविनयगाम्भी्यीदीन गुणानु्ह्नय 
विजुम्भमाणैः शोकावमानानुतापविषादादिभिरभिमूतो भूत्वाह-- लक्ष्मण 
वञ्चिता वयमिति ॥ अथत्मिना मायागरगलोभेन कृतं सीतापरिष्यागमनुस्म- 
लय तज्निमित्तस्यायशसो दुष्परिहरत्वमाटोच्य महान्तमनुतापमुपगम्य सविषा- 
दमाह-- कनकेत्यादिना ॥ अहं ृतधियामिति हास्यः आसम्‌ ॥ 
करता अथनीत्यादिशाख्राथौवधारणसंस्कृता धीर्थेषां ते कृतधियः । बहुवचनेन 
तेषां स्वैरव्यवहारा्थं सभूयावस्थानं यदा भवति तदेपि दर्शयति । तत्र जिह्यतां 
कृतधियामेतच्छरवणे व्यसनमेव समुदीयादिलयथोदु दासीनानामिति गम्यते । 
इति हास्यो मिष्यामीति वक्तव्ये यदिदं भविष्यति हास्यते रुडा भृतत्व- 
मारोपतं तदतीते वस्तुनीव निस्सन्दिग्धत्वमप्रतीकायेत्वं च द्यातयति ¦ अनेन 
सौताहरणकृतमयश्ञः ददार्नामेव दराग्रीवं दत्वा संतायाः प्रलयाहरणन प्रमा 
राक्त एवास्मि । इदं त्वस्मदपनयंदेतुकं हास्यतारूपमयशोऽयग्र्रति निष्प्रति- 
न्धमाकल्पं जागर्धयवेलयनुतापातिरायो व्यज्यते । हास्यतापकारमेव दरायति-- 
रामो निरितधीरपि कनकहरिणः क इयं भूमिः क चेत्यविचार- 
यन्नेव रामावचः प्रतिपन्नवानिति ॥ निरिता युक्तायुक्तविचारपरीयसी 
धीयस्य सः निरितधीः । अपिशब्दो विरोधे । कनकमयानां गरगाणां हेमाद्िकू- 
टादौ दिव्यप्रदेश एव संभवात्‌ मनुप्यसश्चारक्षमे प्रदेशो कुत्रापि न ते सनिद- 
धते । अतो न परमाथेग्गेणनिन भवितव्यम्‌ विशेषतः पुनरियं भूमिः माया- 
विभिर्निशाचरैरधिष्टिता । अतः केनचिन्मायास्येण राक्षसेन भवितव्याभेतीर्ं 
स्थूलधियामपि सम्भविनं विचारमकुवेन्नेव ¦ अश्राद्धभोजी ब्राह्मण इतिवदविचार- 


१२५ आश्चयचूडामणौ 


लक्ष्पमणः-- आयं अविटम्बितमिदानीं यज्ञः कतेव्यः । 
रामः बाद गच्छाग्रतः | 
छक्ष्मणः-- यदाज्ञापययायेः । इत इतः । 
( निष्कान्नो ) 
इति शक्तिभद्रविरचिते चूडामणिनारके त्रतीयोऽङ्ः ॥ 


निम 


त-न ४ ~~ ~ --* -~ ~~~ “~~~ -- ~~~ व 


यज्निदयत्र म्रसज्यप्रतिषेधे नञ्‌ । इतिशब्दस्य अ्रकृ्यर्थेन विचारेण संबन्धः नजः 
प्र्ययार्थेन करणेन । तथा चेति विचारमकुवंज्नित्ययमर्थो लभ्यते । समा- 
सेऽप्यस्याथस्य प्रतीयमानत्वात्सामथ्य॑मस्स्येव । विग्रहवाक्याथौभिधानराक्तिर्हि" 
सामथ्यैमिति शाब्दिका अभिदधति । इति न केवलमीदरो विचारो न जातः 
किन्तु रामाया: सीताया वचः मायामृगग्रहणाभ्यथनापरं वचनं प्रतिपन्नवान्‌ 
अनुरागचपलो भूत्वा गुरृतरत्वेनाङ्गीकृतवान्‌ । प्रिय्ावचन प्रमाणीकृत्य मायामू- 
ग्रहणार्थं प्रवृत्तः साधु वधिताऽभूदिति तात्पया्थः । प्रतिपत्तिराब्दः प्रवृत्तिमप्य- 
भिद्धाति । यथाह-- प्रतिपत्तिस्तु गौरम । प्राप्तौ ग्रत्रत्तौ प्रागल्भ्ये प्रति- 
भाज्ञनयोरपि ।' इति । एवमात्मापनयहेतुकत्वं सीताहरणस्याखोच्य कृतं 
महान्तमनुतापं मतिमत्तया विमृद्य निष्फलसुत्साहविरोधिनं चावधाय॑ सत्त्वब- 
लेन तजनियच्छति-- कृतमिति ॥ कतचिन्तया चिन्ताशब्देन तद्विरेषोऽ- 
गुतापो लक्ष्यते । कृतं कर्मोदिरयानुतापेन कृतमलम्‌ । निषेधे कृतभिलयव्ययम्‌ । 
करिष्यमाणं कर्मोदिद्य चिन्तव कारथ॑त्युत्साटसंपन्नत्वमनेन योत्यते । इद 
व्यभि चारिमिमंतिदिन्तादिभिण्ीपितस्य स्थायिनः उत्साहस्य वीररसतया 
परिणतिददितेति वेदितव्यम्‌ । अथ मतिमत्तमत्वेन भूयोऽपि विगरय सीताह- 
रणात्मकस्यानथंस्य दैवम्रयुक्तवमवधायै आत्मनो मतिवैपरीत्यं च तत्कृतं नि- 
श्चित्म॒स्वस्य्रापराधाभावं मन्यमानोऽस्थान एव मयानुतापः कृत इति कृतम- 
नुतापं ग्रति अनुतापमवलम्बमानोऽनुतापस्यातमनि वासनारूपतयापि सद्भावं 
परिहरति-- प्रभवतीति ॥ प्रज्ञा अप्रथोन्मुखी न चेत्‌ कुतोऽनथः प्रभवति । 
अपथशब्देनानिषटोपायो लक्ष्यते । प्रज्ञायां तदौन्मुख्यं म्रज्ञाकतेका मने,वाक्र- 
मणामनिषेपाये प्रेरणा । अनथश्वानिष्टप्रा्तिः । यत्र यत्रानथंस्तत्र तत्र प्रज्ञायाः 
अपथोन्मुखत्वं हइत्थनथस्य प्रज्ञाया अपथेन्मुखत्वं व्यापकम्‌ । ततश्च य्य 
विधिरनथमापादयितुमिच्छति त्य तदथ प्रथमं भ्ज्ञावेपरीत्यं जनयति । 
अतो मम प्रज्ञावेपसीत्यं विधिहृतमेवेत्यनुतापलेयोष्पि कतुं न समुचितः । 
ततश्वास्थान एव मयानुतापः कृत ईति । अथ लक्ष्मणोऽपि सहजेरोज- 
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स्सत्वादिभिः रोकावमानविषादादीन्विनियम्य धीरो भूप्वा सौतान्वेषणे 
द्राम्रीवनिग्रहे च महान्तमध्यवसायमङ्गीकृयायेस्यापि तदध्यवसायं द्रढय 
ति-- तदिति ॥ यतोऽस्माकं दशग्रीवेण सीतापहतेति शात्रविशेषावधारणं 
सज्ञातं॑तत्‌ ततो हेतोः । अविदिते शरविरेषे यलः कृतोऽपि निरुदेदात्वाभि- 
ष्फल एव स्यादिति भावः । इदार्नीमिममेव क्षणमारभ्य दशग्रीवोन्मूलने 
सीतायाः प्रत्याहरणे च यललः कतेन्यः ! अविरम्बितभिटयनेन प्रारब्धस्य यल्ल- 
स्य निरन्तरानुवतेनं विधीयते । विलम्बो नाम कम॑ण उचितकालाननुष्रनम्‌ । इह 
प्ररम्धस्य यलस्य आयासकृतया तन्या वा अपाध्यत्ववुद्धिकृतयोपेक्षया वा 
कमोन्तरानुष्ठानेन वा यदन्तरा अकरणं तष्क्ष्यते । तद्यथा न मवति तथा यल्ञः 
, कतैन्य इयथः । बाढं गच्छाग्रत इत्यनेन यलस्य प्रारम्भो दर्तः । यलप्रकार- 
स्तु पञ्चमे वायिनं हतवेत्यत्र स्फुटीभविष्यति ॥ 
॥ इत्याथयचृडामणिनारकविवरतौ तृतीयोऽङ्कः ॥ 


की ---- 


॥ अथ चतुर्थोऽङ्ः ॥ 
( ततः प्रविदाति रावणे। रथेन सीतया सूतेन च ) 
8 
रावण.-खक्ष्मण तूण चांदयाश्चान्‌ । 
ड राविषयं 
त्यजतु भरता भारं विश्वम्भ क्षणा- 
न्युदितमनसः पश्यन्त्यो नो भवन्तु च मातरः । 
# 9 
इयमपि पुरीमासाद्य स्वां निश्ाचरगो चरे 
ल र ५4 9 (क (9 
चरमगवन जातं दुख जहातु तपास्वना ॥ १॥ 
आश्वयचूडामणिनारकेऽस्मिन्‌ अङ्कस्तृनीयो विकृतः कथित्‌ । 
व्याख्यास्यतेऽस्मभिरनन्ययित्तरङ्स्तुरी योऽपि गुरुप्रसादात्‌ ॥ 
अथ तृतीयेऽङ्के सवरेषतयोपवर्णितं प्रतिनायकेतिव्ृत्तमस्मिन्नद्धेऽभिधीयरते । अ- 
त एव विष्कम्भादिचतुष्टयमनादत्य “अङ्कावतारस्त्वङ्कन्ते पातोऽद्स्याविभाग- 
तः।" इति लकितम्कावतारमाश्रःयाङ्क एवारभ्यते । अथ दशभ्रीवो दूरीकृते 
राघवे समुद्धूतमदनचापरस्सन्‌ मनोरथपरिकत्पितलङ्काप्रवेशसमनन्तरभाविब- 
हविधजान कीसंमोगाकृष्टमान सतया लङ्कप्रवेशं प्रति महतीं त्वरामवलम्न्य सू- 
तं वेगेनाश्वां ोदयितुं नियुङ्क्त -छक्ष्मणेति ॥ अथ सीताप्रत्यया्थं क्षिप्रग- 
मने निध्याभूतानि निमित्तान्तराण्याह--त्यजलत्विति ॥ भरतः क्षणात्‌ क्षण- 
कालसिद्धेनास्सत्पुरप्रवेशेन विश्वम्भराविषयं भारम्‌ । विश्वं स्थावरजङ्गमात्मकं भा- 
वजातं विभर्तीति विश्वम्भरा । अनेन तस्या दुवहत्वं योत्यते । सैव विषयः कर्म 
यस्य सः विश्वम्भराविषयः भारो भरणं ततश्च विश्वम्भराभरणमित्यथः संप- 
यते । पूर्वेमस्मलिरबन्धात्‌ कृतं विश्वम्भराभरणमपि यजतु । न केवटं परचक्रभय- 
मेवेलयथंः ॥ नः पयन्लय इति ॥ देतं। शात! । अष्महृदीनान्मातरो मुदितम- 
नसो भवन्त्वियथंः । मातृददयनान्मुदितमनसौ नः पदयन्दय इत्यपि 
योज्यम्‌ ॥ तपस्विनीयं सीतापि स्वां पुरीमासाद्य 
निराचरगोचरेऽगवने चिरं जात दःखे जहातु ॥ तप- 
रिविनीदयनेन तपोऽथैरुपवासादिभिः शोचनीयता दर्दिता । इयमित्यनेन सेव 
रोचनीयावघ्था अ्रलक्षतय। हस्ताभिनयेन निर्दिदयते । अपिशब्दः समुचये । नि- 
राचरगोचरे निशाचराणामाप्पदे सुवेलगिरो निवेशितां लङ्कापुरीमासायेदययमर्थो 
रावणभिप्रायानुसारेण गम्यते । अन्यत्र निश्ाचरगोचरेऽगवने । अगाश्च वनानि 
चागवरनम्‌ । सवो दन्दो विभाषया एकवद्धवतीति एकवद्भावः । तेषु चिरं चिर- 
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सीता-- अज्जउत्त मा मा एव्वं । तवोवणे एव्व रमदे मे बुद्धी । 
आर्यपुत्र मा मैवम्‌ । तपोवन एव रमते मे बुद्धिः । 
बुतः--(आत्मगतम्‌) शान्तग्रुदारं चास्याश्चेतः । न वच्चनामहं- 
येषा । 
सीता-- (आत्मगतम्‌) किंणुखु णदं पिअं च सुणोमि हिअअं 
च सन्तप्पदि । 
किन्यु खल्विदं पियं च श्णोमि हृदयं च सतपति । 
रावणः-- (कामविदं निरूप्य) केन खलु विधिना मनुष्यख्िय- 
मन्तरेण मन्मथापूर्विकां यजामि । 
स्तः (रावणं निरीक्ष्य आत्मगतम्‌) अहो नु खदु कामो निमे- 


~~~ 
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कालनिवासिन जातं दुःखं जहातु दुःखमपद्ाय यथाकामं सुखमनुभवत्विदय्थः ॥ 
आर्यपुत्र मा मैवमिति ॥ एतावन्तं कालं वनवासेन दुःखलेशोऽपि नाभूदि- 
यर्थः । अतः परमपि तपोवनवास एव॒ ममाभिरूचिरियाद-तवोवण द. 
ति । शान्तमिति ॥ शान्तत्वं चेतसः सत््वगुणशालित्वं ओदार्य निरुपाध- 
कस्सन्तोषः } यत एवंभूतमस्याश्वेतः अत एषा न वञ्चनामहेति वज्चनानद्यया अ 
स्याः कृतेयं वञ्चना न शुभोदकं भविष्यतीति भावः । अथ जानकी रघुनाथेन 
वियुक्ता रक्षोवशमुपगता वतमानामेव महतीं विपदं सूचयता देवेनोत्पादितं ह- 
दयसन्तापमालक्ष्य तत्कारणमपदयन्ती विचिन्तयति- कि न्विति ॥ किंनु 
खल्विदं परियं च शणोमि हदयं च सन्तपतीति ॥ उभयत्र प्रयुक्तश्वश- 
ब्दो वाक्याथयोः परस्परविरोधं दयोतयति । यथा स्नेहश्च निमित्तसव्यपेक्षश्वेति 
विप्रतिषिद्धमिलत्र ॥ कामावेदां निरूप्य अभिनीयेदयथः । अहं केन विधिना 
स्पदनाजिन्ननादीनामन्यतमेन केन कर्मणा ! मनुष्याश्ियमन्तरेणेति ॥ मनुष्य- 
स्त्रियमिति जातिप्रधाननया सीताया अभिधानं जातितोऽप्यभिकषस्याननुभूतगो- 
चरत्वमविदयाते । अनुभूतगोचरादननुभूतगाचरोऽभिलषः प्रकृष्टं सम्भ्रमं जन- 
यतीति सभोगत्वराजनितं चापलमनेन योदयते । मनुष्यल्रियमन्तरेण विषयी- 
कृ्योत्पजामिमां मन्मथापूर्विकां कामस्यापूर्वा वत्तिसुत्कण्ठामिति यावत्‌ । ल- 
जामि इदानीमेवोपरामयामि । भोगविनादयत्वादुत्कण्ठायाः केन विधिनेत्युपभो- 
गस्य करणत्वमुक्तम्‌ । इह चापलाख्यो धीरोद्धतगुणो दरतः । अथ सूतः खा- 
मिनो दखृम्भणदीथश्वासादिभिरनुभावैरन्तगतं महन्मदनचापलमालक्ष्य सविषा- 
दमाद- अहो शति ॥ अहो जु खल्वियव्ययसमुदायो विषादे । 


१३२ आश्चयेचूडामणो 


योदः । ततः खलु 
अपि नियमिनो दारान्साधूनधीरमवेक्षते 
पुलकसुहदा भूयो बाहुद्रयेन विज्ञम्भते । 
श्वसिति अहुरत्युष्णं दन्तच्छदेन हतत्विषा 
किमपि किमपि व्याजेनायं ब्रवीति करोति च ॥ २॥ 
सीता -(आत्मगत) किं णु खु अवरो विअ दीसइ आञआरेण 
अञ्जउत्तो | 
किन्नु खल्वपर इव दशयते आकारेण आयपुत्रः । 
रावणः -- (आत्मगतम्‌ } भवत्वनया तावत्स्परोसुखमनुभवामि । 
अहो नु खट्टु बख्वानसंस्तवः । तथा हि । 


निगेता मयादा विधिग्रतिषेधकृता व्यवस्था यस्मात्स नि्मयौदः । कामस्य नि- 
मयादत्वमुपपादयति-- अपीति ॥ अथं नियमिनो दारानधीरमवेश्षते । अ- 
वेगुण्येन विहिते काठे सखधमानुष्टानं नियमस्तेन निलययोगान्नियमी । इह प्रकर- 
णबलात्‌ रामे पर्यवस्यति । अपि रघुप्तेदौरानित्यपि सुकरे सन्दर्भे नियमिन 
हति रामस्याभिधानं तस्य नियमेर्निलयोगं योतयितुं कृतम्‌ । तेन तदारपिश्षण- 
स्यात्यन्तमद्युभत्वमावेद्यते । साधुशब्देन पातित्रयमभिधीयते । तथा चाह- 
सती साध्वी पतिव्रता" इति । दारशब्दस्य नियभेन पुंलिङ्गत्वात्‌ बहुवचनान्तत्वाच्च 
तद्धिरोषणस्य साधुशब्दस्यापि तथात्वम्‌ धीरशब्दो प्रेयगुणवाची । अधीरशब्दोऽ- 
धर्मराब्दवत्तद्विरोधिनि चापले वतते । गुणवाचिनः शब्दाः गुणिन्यपि वर्तन्त इति 
अधीरमित्यवेक्षणक्रियाविरोषणम्‌ । तथा च सचापलमवेक्षते इत्ययमर्थः संपद्य- 
ते । अवेक्षणसमये अयं कथंभूत इत्यत आह --पुरककोति ॥ पुलकश्वासौ सु- 
हेति पुलकसुहत्‌ । पुलको रोमाश्चः । तस्य सुहृत्वमवेक्षणसमये साहचर्यादारो- 
प्यते । जानकीददीनानन्दजनितेन रोमाभ्रेनोपरक्षित इत्यर्थः । अथ तदृरनानन्तर- 
मालिङ्गनाययोगजनितं विग्रलम्भप्रकारमाह-- भय शत्यादिना ॥ अयं भुयो 
भूयः ग्रसारितेन बाहुदयेन विचरम्मते । अयं मुहुर्यहरव्युष्णं श्वधिति तदा कर्थभूत 
इत्यत आद-- दन्तच्छदेनेति ॥ अव्युष्णनिःश्वासमारुतसंपकौत्‌ हता नटा 
तिर्‌ यस्य तेन दन्तच्छेदेन सहित इत्यथैः । अयं किमपि किमप्यस्पष्टाक्षरं व्याजेन 
व्रवीति यत्किञ्चित्करोति । चपलानां कामिनां ध्वभावोऽयम्‌ । अथ केन विधिनेति 
विचारितं कमे निधोरयति-- भवत्विति ॥ अनयेति करणे तृतीया ॥ तावत्‌ 
अ्रथममनया करणभूतया । स्परदासुखमनुभवामि पश्वादालिङ्गनादिञुखमिति 
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अपि वासव्रवारणस्य वक्त्र 
मदकरमाषितकणचामराग्र । 
अनिव!रितविक्रमः करो मे 
दयितां स्प्रष्टमरं न तापसस्य ॥ २॥ 
सीता-( आत्मगतम्‌) किंणु खु रक्खसदंसणादो सहस्सगुणों 
विअ मे र्‌ दावो | 
क्रि च खल्यु राक्षसददोनात्सहस्रगुण इव मे सन्तापः । 
रावणः - ( आत्मगतं ) भवत्वेवं तावत्‌ करिष्ये । ( यकार) देवि 


~~ ~ -- ~ ~~~ ~~~ 


मावः । अध सीता आत्मप्रियेऽ्दष्टपूत्े मदनयिशकरृतं जाञ्यातिरायमालक्ष्य 
सारङ्माद--करिणु खु इति ॥ आकारो नेच्रवक्त्रादीनां चपलो 
ग्रापारः । अथ दशग्रीवः स्पशनाथेमुत्तष्ठमानोऽपि सीतायाः पातित्रयमदहिभ्ना 
सजातिन साध्वसेन स्तन्धव्यापासे भूत्वा सनिवैदमाह-अहो इति ॥ अपंस्तवः 
अपरिचयः तेन तन्कार्थ साध्वसं क्ष्यते ॥ बलवानिति ॥ ग्रगत्मतवेदग्धीग्रमू- 
तिभ्थो गुणेभ्मोऽर्पस्चियक्रतं साध्वसं वलवत्तमम्‌ । अहा अत्स्तवस्य बलवत्त- 
मत्वमतिकष्टभिदयर्थः । तदेव दरायति- अपीति ॥ यतो मे करस्तापसस्य 
दयितां स्प्रषं नालम्‌ अतो बलवानसंस्तव इति योज्यम्‌ । करणमभूतस्यापि करस्य 
स्पर्नं प्रति कतृत्वाभिधानमात्मना व्यापरारितोऽपि करः स्पशने न राक्तो 
भवतीति योतयितं कृतम्‌ । न राघवस्येलयपि सुकर सन्दर्भे क्षत्रियत्वदेतुकस्य 
प्राक्रमादेरमावं ददीयितुं तापसस्मेत्युक्तम्‌ । तेन तद्धयाभवो योते । मे 
कर इत्यनेनेव सूचितं करस्यान्यत्र॒ अप्रतिहतत्वं दशयति-- अपीति ॥ 
वासववारणस्यापि वक्त्रेऽनिवारितविक्रमः अभिमुखागतान शत्रून्‌ वारयती्ते 
वारणः स च योगरूढया गज वतते । अनेन गजानामश्वारिभ्यः रात्रनिवा- 
रणसामर्थ्यातिशयो योते । विदोषतः पुनगेजानां प्रधानभूतस्य वासवेन 
युद्धा संचोदितस्थैरावतस्य परिपन्थिनिवारणसामभ्यसु छृषटतमं भवतीति वास- 
ववारणस्मेल्यनेन ययते । एवंभूतेनेरावतेनापि मदीयकरविक्रमो न निवारितः । 
अदकस्माषितक्णचामराग्रे ॥ मदाम्भसा कल्मापितं राबरीकृतं कणाग्रं 
चामराग्रं च यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । अनेन मदावस्थाजनितमषृष्यत्वं दारातम्‌ । 
करिण्णु खु इल्यारिग्रन्थस्य हिअअं चल्यत्र कृतमेव न्याख्यान द्रष्टव्यम्‌ । अथ 
रावणः सीतायाः स्पशेनं प्रति आनुकूल्यं संपादयितुसुपायं निशिनोति--भ- 
बत्विति ॥ करिष्य इति ॥ अत्र प्रकथने कृन आत्मनेपदम्‌ । स्मयते च-- 
गन्धनावक्षेपणसवनसाहसिक्यप्रतियन्नप्रकथनोपयोगेषु कनः" इति । हे देवि तव 
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नियमामिषेकजटिलं तपोवने 
पनवह्छरीकसुममात्रमण्डनम्‌ । 
रचयामि देवि रथयानवेगतः 
थितं शिरो रुहनिबन्धनं तव ॥ ४॥ 
सीता--(सव्जं) णं कुमारो आसण्णो । 
ननु कमार आसन्नः । ( इति स्वटस्तेन रावणस्तं निवारयति) 
रावण--( स्वरूपमेव गृहणाति ) 
सीता--( विलोक्य ) हं ण खु अज्जउत्तो । 
हं न खस्वायेपुत्रः । ( भयं नाटयति ) 
रावणः - देवि न भेतव्यम्‌ न भेतव्यम्‌ । नन्वहं रामः | 
सीता-मतोसि । रान्ताऽसि । 
रावणः-खक्ष्मण किमिदम्‌ । 
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रिरोरुटनिवन्धनं केशकखपमदहं रचयामि । अङ्खलीभिः प्रसारय संयमयामि ॥ 
नियमाभिषेकजरिटम्‌ ॥ नियम्यत इति नियमः । श्रुतिस्मृतिविहितं कर्म । 
तदर्थेन स्ननिन जरिय्म्‌ । म्रसारणपिक्षा अनेन करडाकलापस्य दर्षिता । 
रथयानवेगतः शछथितमिदयनेन तस्य संयमनपिक्षां द शयनि । तपोवने वनवष्टरी- 
कुसुममाच्रमण्डनमिलयनेन प्रणयविवशस्य दशग्रीवस्य पारिजातकुयुमादि- 
भिः सस्कृतं केराकरापमलङतुमात्सुक्य यायते । अथ स्पहोननिषेधसमये सी- 
ताया हस्तस्पर्दो बखाजाते चू ामणिप्रभावात्‌ संभूतामात्मनः स्वरूपपाप्निमजा- 
नानोऽपि सीताया आत्मदरोनादुपन्नं भयं अरामत्वशङ्कादेतुकं मत्वा तदाश्वास- 
नपुरस्सरमात्मने रामत्वं बोधयति-देवीत्यादिना ॥ ननुरवधारणे । अहं 
राम एवेलय्थः ॥ दान्तो ऽसीति ॥ शान्तशब्देन चेष्नदियप्राणादीनां शमनम- 
भिधीयते । यथा श्रीमद्धागवते-- तच्छत्वा प्रीतमनसः इन्द्रप्रस्थनिवासिनः । 
मेनिरे मागधं शान्तं राजा चाप्रमनोरथः ॥` इति । वतमानाथत्वेऽस्य वाक्यस्या- 
पयेवसानाच्छापरूपत्वमाश्रायते ॥ वाङ्मात्रणति ॥ मात्नचाकारो व्याव- 
तमत 1 तमेव वचनस्याकारेण विसंवादं दरयति-तरुणेति ॥ पूष रामाकारं 
यद्वपुः तत्सहसा हेतुना विना जातिबन्धं राक्षसत्वजातिसंबद्धं॒प्रकारित- 
राक्षसाकारं जायत इति यावत्‌ । भीमं चेतत्कान्तं चेति भीमकान्तम्‌ । 
'एतदेवोपपादयति-- तरुणहरिणलक्ष्महेपिदेष्टाकरालम्‌ ॥ बालचन्द्र 


चतुर्थोऽङ्कः । १३५ 


ब्ूतः-आयुष्मन्‌ किं वाङ्मात्रेण । 
तरुणहरिणलक्ष्महेपिर्द्रकरादं 
हिमगिरितटवष्मं स्निग्धजीमूतनीलम्‌ ' 
प्रतिदिश्मुपलक्ष्येरानने भी मकान्तं 
वपुरिह सहसा ते जायते जातिबन्धम्‌ ॥ ५ ॥ 
रावणः- (आत्मानं विलोक्य) कथमहमित्थंभूतोऽस्मि । देवि न 
भतं न भेतव्यम्‌ । 
नाहं बन्धुरगात्रि भीतिविषयस्ते कि युधा खिद्यपे 
त्रातुं लां ससुरसुरे त्रिभुवने के वा मनः कुवते । 
मय्यस्मिन्‌ परिपन्थिनि प्रकरितक्रोधान्धदिग्बारण- 
स्थलव्यायतदन्तकाटिङटिश्व्यालीदवक्षप्खर ॥ & ॥ 
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स्यापि ठजामावहन्तःभिदं्रामिः करदशनम्‌ । दंष्रा खसूयेण निल्प्यमाणा व- 
पुषो भीमत्वे हेतुः । बालचन्द्राकारतया निरूप्यमाणा कान्तत्वे निमित्तम्‌ । 
हिमगिरितटवत्‌ वधम स्थौल्यं यस्य । ववप्सं देहप्रमाणयोः" इलमरः ॥ स्निग्ध- 
जीमूतनीक्मित्यत्र ल्लिग्धत्वं कान्तत्वे हेतुः । जीमूतनीख्त्व भीमत्वे 
हेतुः । परतिदिशमुपटक््येराननेः ॥ सदितमिव्यध्यादायम्‌ । अथ म्रकरति- 
मापन्नमात्मानं विलोक्याद-- कथमिति ॥ अथान्मखरूपदशचनं भयदे- 
तुमाज्ञायाश्वासर्या--- देवीति ॥ न भेतव्याभित्यत्र मत्तस्वयेत्यध्यादार्थम्‌ । 
कुतो न मेतव्प्रमित्यत आदट-- नाहमिति ॥ वन्धघुरगात्रि अदंतन 
भीतिविषयः ॥ वन्धुरं सुन्दरं गात्रे यस्याः सा बन्धुरगात्री । इट का- 
भिनामचुर्पेण सबोघनेनात्मनः सीतां प्रति प्रातिकूट््रं निरस्यत । अ- 
हमित्यनेनात्मनः म्मरवैवरेयं दरोयता भीतिकरत्वाभावः स्फुर्टीकियते । 
मीतिकरस्येव मीतिविषयत्वभिति मीतिविषयशब्देन तनिमित्तं भीतिकरषं 
लक्ष्यते । एवं मदनविवशस्वत्कारुण्यायत्तजीवितः कथं त भमीतिकरः स्मा- 
मिलयथः । यतो न भीतिकरोऽहम्‌ अनी न मेतव्यमिति संबन्धः । एवमा- 
त्मनो भयहदतुत्वं निरस्यानुग्रहोन्मुखत्वं दशयति - किमिति ॥ कं खि- 
यस इव्येकं वाक्यम्‌ । मुधेति वाक्यान्तरम्‌ । किं केन हेतुना खिद्ये । 
न केनापि हेतुना खेदः कायैः । यतोऽस्मत्परिगरहीताया भवत्थाः खगो नुभवोऽपि 
करस्थ एवेति भावः । चिरपरिचितस्वजनवियोगनिबन्धनोऽपि खेदो निष्फल- 
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सीता- अज्जउत्त परित्ताअहि परित्ताअदहि, सोमित्ति परित्ताअहि 
परित्ताअहि म । 


आर्यपुत्र परिबायस्व परित्रायस्व, सोमित्रे परित्रायस्व 
परित्रायस्व माम्‌ । 


-- किमनेन । स्वरूपमेव गृह्णामि । (तथा करोति) 


सौता- हं अअं वि ण कुमारो । ( सुक्तकण्ठं रोदिति ) हा अज्ज- 
उत्त, हा कुमार, दा मं रक्ख रक्खसहत्थादो । 
दं अयमपि न कुमारः । हा आयपुत्र, दा कुमार, हा मां 
रक्ष राक्षसदस्तात्‌ । 
( नेपथ्य) अयमयमागच्छामि । 

घ्रतः- आयुष्मन्‌ पद्य परय-- 

तण्डनाङ्शसननिभेन कनकस्तम्भभ्रिया ग्रीवया 

दृष्टया विद्रुमभङ्गपाटलरचा गृध्ोऽयमाक्रामति । 





त्वान्न करैन्य इयाद-- मुधेति ॥ अच्रापि खियत इति संबध्यते । निष्फल- 
त्वमेव समर्थयते-- ातुमिति ॥ अस्मिन्मयि परिपन्थिनि लिभुवने के वा 
त्वां त्रातं मनः कुमते । मयीव्येकवचनेनात्मनो बहुभिः सदह विक्रमणे बन्धुसै- 
न्यादिनिरपे शत्वं योत्यते । अस्मिनियनेन युद्धसननाहसमयमाविनं भयङ्करमाकारं 
सीताथ दरायति । ससुरासुर इत्यनन मिथो नसमिकवेरभाजोऽपि सं- 
ग्रत्यखतमथन इव सुरासुराः संहता भवन्तु नाम तथापिन त्वां त्रातुं शुकनुव- 
न्ति करि पुनर्मनुजा इति दर्शयति । प्रकटितेन करोधेनान्धानां दिग्वारणानां 
स्थूरैर्व्यायतेश्च दन्तकोटिभिरेव कुलिशः व्यालीढं वक्षस्स्थलं यस्य स तथोक्तः । 
अथ सूतः प्रकृतिमापन्नः सीताया हा अजरत्तेव्यादिविलपवचनमाकणेयतो 
जटायुषः अयमयमागच्छार्माति वचनानुसारेण दत्तदष्टिस्तं परक्षा्द्रं विग्रातपि 
त्सुमालक्षय खामिने तं दरायति-- आयुष्मान्नत्यादेना ॥ अय गृध्रः आकरा 
मति अम्मत्मयाणं निरुरुल्सुः कद्धो भूत्वाभिमुख्येनागच्छति अतः सम्यगवहितेन 
त्वया भविर व्यमिति तात्पयम्‌ । अद्रासन्निभेन तुण्डेन कनकस्तम्भन्निया ग्री- 
वया च सहितः । अनेन निसगतः क्रयं दरितम्‌ । विद्रमभङ्गपारलरु्चा 
टृष्टथा च सहितः । अत्रेकत्वमविवक्षितम्‌ । विद्रमपाटलरोभत्वं नयनयोनंसार्गि- 
कम्‌ ` । विद्रमभङ्गपारलत्वं तु कोधस्यानुमाव इति दशेयितुं विद्रमभङ्गस्यो- 


चतुर्थाऽङ्ः । १३७ 


संसग सहसा व्रजन्ति वियपस्वान्तपृष्पाङ्क- 
राधूताः पाथे यस्य पक्षपवनेरायामिनः पादपाः ॥७॥ 


सपीता-दहदाकामे गई किंमे सरणं । 


हाकामे गतिः किमे हरणम्‌ ` 
( नेपथ्य ) 


श्रणमस्मि जटायुरहं सखा 
द्‌ श्चरथस्य रथस्तव तिष्ठतु । 
अविदुषामपराधमहं सहे 
विद्यूज रावण वीरमनुत्रताम्‌ ॥ ८ ॥ 
रावणः-- ८ प्रदस्य ) सहते कायं ममापराधं पक्षी । सूत प्रतो- 
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पमानत्वमाध्रितम्‌ । अथ तचेष्रया अपि कर्य दरयति--ससगमिति ॥ 
यस्य पक्षपवनराधूताः अत एवेद्रान्तपुष्पाङ्करंविटपेः सहिताः पादपाः सहसा 
ससम व्रजन्तीदयन्वयः । अथ जटायुः किं मे शरणमिति विलप्रमाकण्यं सी- 
तामाश्वासयति --शरणामेति ॥ अहं जटायुः रारणं रक्षितास्मि। जयायु- 
रिखयनेन मध्येभाग पूवे रामेण कृतं सख्यमनुस्मारयन्नात्मनो रक्षितृत्वस्याव- 
दयकत्वमविदयति --दरारथस्य सखेत्यनेन ॥ यदि रक्षितुं समर्थोऽस्मि 
ततो दशरथस्य सख्यं तत्पुत्रभायापरिरक्षणादविक्रल्मेव लोके जागर्वि, यदि 
यथाराक्त्युत्पटमानोऽपि परिरक्षितुं न शक्रोम तदहि स्वगगतं दशरथमनुया- 
स्यामि, एवमपि परिपुष्कठमव दरारथस्य सख्यं जगति प्रकाशयिष्यामीति 
रक्षणाध्यवसायस्य प्राणपरित्यागपयन्तत्वं सुच्यते । एवं सीतामाश्वास्य रावणं 
निवारयति-- र्थ इत्यादिना ॥ दे रावण तव रथस्तिष्टतु चोरग्र्तिमवल- 
म्न्य रामस्य धमपलीं मा नैषीरेति भावः । वीरमनुत्रतामिति विदेषणब- 
लात्‌ प्रकरणवबलखच सीतामिति विदष्यं सिध्यति । सीतां विखज विखज्य शौ- 
प्रमपयाहि । अविसजने रावणस्य मटान्तमनर्थं सूचयन्नाह-वीरमभि- 
ति ॥ वीरमिलयत्र विशेष्यानुपादानं त्रिटोक्यामन्यस्य बीरस्याभावं दरदाय- 
ति । जगदेकवीरं रामम्‌ अनुव्रतां सवौत्मनानुगतामिलयथंः । वीरमित्यनन 
प्रतिकरियाविधानसामभ्यं तदध्यवसाययोगं च दशयति । अविदुषामित्यत्र 
त्वादशानामिति विशेष्यमध्यादायम्‌ । अविदुषामिति बहुवचनेन राक्ष- 
स॒जातीयानामेवान्ञानं नेसर्गिकामति दरयति । तदयमथः । यतो निसगीसि- 
द्धाज्ञानास्त्वाददाः अतेऽहमेकमपराधं सहे । रामस्तु न सहते अतस्तदागमना- 





१३८ आश्चयेचूडामणौ 


दप्रहारेण रथमागोदेनसुत्सारय । न जानायेष परमाथतो 
मा गृध्रः । 
(नषथ्ये) -- जानाभि जानामि । 


कैटाससानुमाति खण्डितमानभङ्ग 
कारागृहे नियमितं चिरमजुनेन । 
त्वां वाख्वाख्वलयाङ्कितबद्ध बाहु 
जानामि राक्षस जगत्रयधूमकेतुम्‌ ॥ ९ ॥ 
रावण१- दहदह आः अतिवाचाखोऽयं विहङ्गः | 





---~ ----- ~~~ 
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तपूव॑मेव सीतां विदज्यापयाद्यीति ॥ सहत इति ॥ अच्र किलशब्द आक्षे- 
पद्यातकः । प्रपिक्रियासामथ्यं सलयपि करुणादिभिस्तदकरणं सहनम्‌ । अयमथः । 
यस्यापराधः पुरन्दरेणाप्यम्रतीकार्यः तस्य ममापराधमयं तियग्जातीयः पक्षी 
सहत इयेतदवयन्तं दास्यमिति । प्रतोदः कडा तेन कृतः प्रहारः प्रतोद प्रहारः ॥ 
उत्सारयेति ॥ उत्सारणमेव कतव्य न निग्रहः । तत्र हेत॒ः-न जानाती. 
ति ॥ अथ जायुः परमाथत इयेननाभिप्रेतं लेोंकोत्तरपराकममस्यान्यथा सं- 
भावयजल्नाधिक्षिपति-- जानामीति ॥ जानामि जानामीति द्विवचनेन ज्ञानस्य 
सावरोष चं निरस्यते । त्वां परमाथतो यथावत्‌ जानामीत्यथः । ज्ञानम्रकारान्‌ दद्च- 
यति-- अदं कैटाससानुमाति केलासपर्वते खाण्डितमानश्धङ्गम्‌ ॥ मानं 
च ङ्ग च मानशजङ्गे। शङ्खं परमुत्वम्‌ । 'क्राडाम्बुयन्त्रे “गङ्गोऽस्री पवेताम्रप्रभुल्रयोःः 
इति वैजयन्ती । गिरिदेन खण्डिते मानशङ्गे यस्य तं तथाविधं जानामि । माभू- 
जगदीश्वरात्परिभवो मानमद्गदेतुरिति मत्वा वरदानसमथ परिहताया मनुष्य 
जातेः तस्य पारेभवं दशयति-- कारागृह द्राति ॥ न टि काराग्रहनियमनात्परः 
अवमानोऽसत्ति तादशमवमानं चिरकालमनुभूतवन्तं त्वां परमाथतो जाना्मादथंः । 
मा वा भूत्‌ कार्तवी्याजुनात्‌ परिभवोऽवमानदेतुरिति मत्वा तियेग्जातिषु निङ्ृष्ट- 
तमाया वानरजातिस्तस्य परिभवमाद- वादीति ॥ वालिनो वलयाकारो वा- 
लः वालिवाखवलयः तेन कृतमङ्कितं वख्याकारं किणरूपं चिहवं वालिवाख्वलया- 
ङ्कितं तेन बद्धा युक्ता बाहवो यस्य तम्‌ । अयमवमानः इदानीमपि सवः प्र- 
्यक्षीक्रियत इति भावः ॥ जगत्त्रयधूमकेतुमिति ॥ धूमेकतुनाशसूचको बु- 
टम्रहः अनेन जगत्रयपीडाकरत्वेन वध्यत्वं दार्दितम्‌ ॥ हहदेति ॥ अधिक्षेपश्र- 
वणोद्धतस्य केपस्यानुभावोऽयम्‌ ॥ अतिवाचाट इति ॥ बहुभाषिणि कुत्सायां 
गस्यमानायामालच प्रत्ययः । अनेन सीतां प्रति तद्वचनस्य मिथ्यात्वमविदय- 


, चतुर्थोऽङ्कः । १३९. 


तिष्ठ त्वमत्र मम परयतु कम॑ सीता 
शखेण मे समरमूर्धनि द्पणेन । 
अद्रि महेन्द्र इव पकिणमम्बरस्थं 
पक्षो विलय सहसा यवि पातयामि ॥ १० ॥ 
( प्रविदय ) 
जटायुः -- भवतु पदयामस्तावत्‌ । 
वक्त्राण्येतानि तेऽ प्रलयधनरुचः पिङ्गकेशानि रोषात्‌ 
भृङ्गाणीवाञ्जनद्रेदंवदहनशिखादी पितानीव रत्र 
उत्कृत्योत्कृत्य चञ्च्वा श्ररञ्चटिति गटत्सान्द्ररक्तारुणानि 
प्रत्यक्ष क्षत्रियाया दश्च दश्षसु द्चग्रीव दिक्षु कषिपमि॥ 


ति॥ तिष्ठ त्वमिति ॥ सूतं पूवमाज्ञापितात्‌ प्रतोदग्रदारात्‌ निवारयति ॥ सीः 
ता अचर अस्मिन्प्रदेश एव मम कम परक्रमं पयतु ॥ मत्पराकमदशने- 
न॒ खण्डितमानश्ङ्गमिलयाधक्षपवचनस्य मिथ्यात्वं निश्वनुयादिति भावः । यथा 
महेन्द्रः पक्षिणं पक्षवन्तम्‌ अम्बरस्थमद्रिं वज्ण पक्षो विद्य भुवि पातयति 
तथाहमपि समरमूधनि शस्त्रेणाम्बरस्थं पक्षिणं पक्षौ चिलूय भुवि महसा पा- 
तयामि ॥ दर्पणेनेति ॥ दपयततीति दर्पणः । वीराणां शस्त्रे गरहीते विशेषतो 
दर्पौ भवत्तीति । अथ जटायुः युद्धाथमध्यवस्प्रति-- भवत्विति ॥ परया 
मस्तावदेति ॥ तावच्छन्दोऽवधारणे । वयं त्वत्कम प्रर्याम एव । शस्ते- 

णेत्यादिविभीपिकावचनं तु भीर्न्प्रत्येव रो,भत इति भावः । अथ जरायुत्री- 
रधममवलम्व्यात्र मम प्रदय्रवित्यादिवाक्येन तुल्यच्छयं वाक्यसुपाददानः 
स्वपराक्रमदाक्ति ग्रकय्यति-- वक्चाणीति ॥ दे दरग्रीव अदं अद्यस्ष- 
चरियायाः पत्यश्चं ते दरा एतानि वक्राणि रोषात्‌ चञ्च्वा दट- 
क्टिति उत्छृवयोत्छत्य दशसु दिषु क्षिपामि ॥ प्रत्यक्षं क्षत्रियाया 
इत्यनेन सीता ममापि कमं परयत्विति दर्दितम्‌ । क्षत्नियाशन्देन पराकमविशे- 
षाभिज्ञत्वं सीताया दर्दितम्‌ । शस्त्रेणेलय्य स्थाने चच्चछ्रेवयुक्तम्‌ । चञ्च्वा नित्य- 
साहचर्येण शस्त्राद्विशोषोऽपि दरतः । पक्षो विदछ्ेत्यस्य स्थाने दशवक्वाण्यु- 
त्कत्योत्कृव्येत्युक्तम्‌ । ददोत्यनेन पक्षद्यविषय।त्‌ त्वत्पराक्रमान्मत्पराक्रमस्य 
दशवक्त्रविषयव्वेनाधिक्यं दरिीतम्‌ । भुवि पातयामीयस्य स्थने दशसु दिक्षु 
क्षिपामीत्युक्तम्‌ । दशखित्यनेन त्वत्पराक्रमं भुवापिन एव जानन्ति मत्पराक्रमं 
तु दशदिग्वासिनोऽपि जानन्तीति योतितम्‌ । दराग्रीवेत्यनेनोक्कृत्तशिरसस्तस्य 





१४० अश्वयेचूडामणो 


दूतंः-- अयमयमाधावति । 


रावणः- आः तिष्ठेदानीम्‌ | 
( उभौ युद्धं कुरुतः ) 
रावणः-- एष प्रहरामि | ( प्रहरति ) 
सीता-- दद्धि हद्धि । ( नेवे निमीलयति ) 
हा धिक हा धिक्‌ । 

सूतः -- हन्त प्रहतोऽयं गृध्रः । अयमयं 

कष॒तजजन्मकणोकषितविग्रहः 

श्रमनिरुद्धवियुग्रशिरोधरः । 
दिनविरामपयोधरपारलः 
पतति पत्ररथा मरुतां पथः ॥ १२॥ 

सीता- अहो अकरुणा खु इस्सरा, अधण्णाए मम किदे अअं वि 


ग्रीवाददाकमात्रावदोषत्वं सूच्यते । अजनाद्िसाधम्यमुपपादयितुं प्रलयघनरुच 
इति विरोषणम्‌ । वक्त्राणां दवदहनरिखार्दापिताज्ञनादिश्शङ्कसाधम्यमुपपाद- 
यितुं पिज्गकेरानि गलन्सान्द्ररक्तारुणानीति विशेषणद्र यमुपात्तम्‌ । राच्रावित्यनेन 
ओज्ज्वत्यातिशयो ददतः । एक इवराब्दो वाक्यालङ्करे । एतचाद्रिं महेन्द्र 
स्वेभ्य स्थाने उक्तम्‌ ॥ अयमयमित्यादि ॥ विषादे द्विवचनम्‌ । स्वामिना 
चन्द्रहासेन म्रहतोऽयं पत्ररथः पक्षीन्द्र मरुतां पथः आकाशात्पतति । कथभूतः 
श्चतजजन्मकणोश्चतविग्रहः ॥ क्षतजात्‌ रुधिरात्‌ जन्म येषां ते क्षतज- 
जन्मानः तथाभूतः क्रणं: उक्षितो विग्रहो यस्य स तथोक्तः । अल्ल क्षतजस्य 
तत्कणानां च जन्यजनकभावोक्लयावयवावयविभावसंबन्ध एव॒ विवक्षितः ॥ 
श्रमनिरुद्धविभुस्रश्िरोधर इति ॥ धरमेणातिप्रयल्ेन निरुद्धा विभुप्ना 
शिरोधरा यध्य स तथोक्तः | कोपादुन्नमयेतुं प्रयन्न कृतेऽपि वेदनातिरयादश- 
क्ल्या ग्रीवा बलन्नमति । साधरोक्षितत्वात्‌ दिनविरामपयोधरपाटलः सन्ध्यावला- 
हकवद्रक्त इति । अथ सुतः प्रयाणप्रतिबन्धकपतगराजवधसलातानन्दस्य सी- 
ताचित्तविलोभनार्थं लङ्काप्रवेर प्रति त्वरमाणस्य स्वामिनः सूत तूणं चोदयाश्वा- 
निति वचनमाकण्म॑दादरथ्योः प्रतापं सीतायाश्वान्न महिमानं चारोच्य सीता- 
-हरणध्य राक्षसकुलेच्छेदहेतुत्वं निशित स्वयमेव तज्निवेदनं निष्फल्त्वेनावधार- 
यति-- पष खल्वित्यादिना ॥ एष खल मदीयं वचनमपकणेयति नाद्रि 


चतुर्थोऽङ्कः । १४१ 


विर्ह॑गो सोअणीओ संवुत्तो । ( रोदिति ) 
अह्यो अकरूणाः खस्वीश्वराः । अधन्याया मम कृते 
अयमपि विहङ्गः शोचनीयः सबरत्तः। 
रावणः- सूत तूणं चोदयाश्ान्‌ | 
घतः-- यदाज्ञापययायुष्मान्‌ । ( पिचिन्दयात्मगतं) एष खलु 
अनुकरूलमर्यम वरोधि हितं 
श्रवणीयमागमर्म्ययुतम्‌ । 
वचनं मदीयमपकणैयति 
कर मन।मव्रः कर गुगमग्रहणम्‌ ॥ १३ ॥ 
( निष्कान्तः सर्व ) 


इति शक्तिभद्रविराचेते चूडामणिनाटके चतुर्थोऽङः ॥ 


क ७ 
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यते । नाध्रात्यत्वमनादरे हेतुरियःद-श्रवणीयमिति ॥ अचुक्रूलमिदादि- 
विरोषणपञ्चकं श्रवणीयन्वे देतुः । अथौदनपेतमथ्यम्‌ । अर्थशब्दः ग्रयोजनवा- 
ची ॥ अविरोधि धमौ्थकामानामनुपघ.तकं अत एव अनुकूलं रेदिकफ- 
लानुगुणं हिते परलोकाविरुदरं आगमरहस्ययुतं आगमेभथशाचं तद्रदस्यं 

तत्प्रतिपायोऽथः तेन युतम्‌ । देशकाटोचिताथंग्रतिपादक्रभिति यावत्‌ । एरंभू- 
तस्यास्य वचनस्प्रानादरे हेठमाद-- क्र मनोभव इति ॥ केलययिकरणनिरा- 
से | अत्र मनोभवशव्दसन्निधो गुणव्रग्रहणशब्दसननिध च श्रूयमाणः क्रशब्दः 
कामवेशगुणम्रहणयेोरैकाधिकरण्यं निराकरोति । यतोभ्यं मदनपरवश्चतया गु- 
णदोषौ न गृह्णाति अतो न करिंविद्रक्तव्यमिति भावः । अस्मिननङ्के प्रकरीसं्तक- 
मितिव्रत्तं कविना दददीतभिति ज्ञेयम्‌ । यथाह-- प्रकरी ठत प्रदेराभाक्‌' 
इति । न चाधिकारिकिव्रृत्तस्य विच्छेद इति वाच्यम्‌ । तस्यापि नियमिन इद्यत्र 
वीरमनुव्रतामिलत्र चानुसन्धानात्‌ । अम्मिन्न्के श््गाराभासो रोद्ररसश्च रावणा 
श्रयत्वेन दर्शितः । रौद्ररसकार्थो भय।नकः सीतागतव्वेन प्रतिप्रादित इति द्रष्टव्यम्‌ 


॥ इत्याश्चय चूडामणिनारकविव्रतौ चतुर्थोऽङ्कः ॥ 


न न-पा >+ = 


॥ अथ पञ्चमोऽङ्ः ॥ 
( ततः प्रविदाति मण्डोदरी चेरी च) 


मण्डोदरमी-- किंणुखु एदं वि भविस्सदि । 
कि चु खस्वेतदपि भविष्यति । 

चेरी -- अणुदावोग्गारं विअ भट्धिणीए वअणं । 
अयुतापोद्वार इव भद्टेन्या वदनम्‌ । 

मण्डादरर-- हञ्जे णे तुए असोअवणिआ पविट्ुपुव्वा । 
हञ्जे नयु त्वया अद्ोकवनिका प्रविष्रपूवी । 

चेरी -- णं तदहि भट्धिणो वन्दी तापसपदिणी । किं तिस्से । 
नय॒ त भतैबेन्दी तापसपल्ली । क तस्याः । 








आश्र्यचृूडामणिनारकेऽयम ङ्कगतुरीयो विव्रतो गुरूणाम्‌ । 

प्रसादमाध्रिदय तथोत्तराद्भे व्याख्यास्यतऽस्माभिरनन्यचित्तेः ॥ 
अथ कविना व्रत्तवर्तिष्यमणेतिव्रत्तसूचना्थं प्रवेशक आरभ्यते । प्रवेशकश्च 
ˆ तद्वदेवानुदात्तोक्लया नीचपाच्रप्रयोजितः । प्रवेदोऽङ्कद्यस्यान्तः शेषाथस्योप- 
सूचकः ॥* इति लक्षितः । अथ ददाम्रीवेणासोकवनिकोद्यानमध्यगताश्ेशपात समूलं 
नीतायां सीतायां मण्डोदरी नाम बहुमता तद्धाया दुःखप्रददोनेन दुर्मनाय- 
माना चिन्तयति--्िणुखु इत्यादिना ॥ इदमिल्यनेन बुद्धिस्थं दुःखप्र- 
दशोनं निर्दिरयते । किच खल्दु भविष्यतीति ॥ किमनिष्टं पठं परिणंस्यत 
इलयर्थः ॥ भद्धणीति ॥ नारके चेव्या खाभिनी भद्िनीयभिधीयते । 
उद्रीतेऽनेनेत्यद्रारः । करणे घञ्‌ । तव वदनं महान्तमनुतापं सूचयतीदयथः ॥ 
हस्रे इति नीचां चेटीं प्रति नाटक आह्वानम्‌ । यथाह - -८हृण्डे हज हल 
हाने नीचां चेटीं सखीं प्रतिः इति ५ नयु त्वयारोकवनिका परवि- 
छपूवंति ॥ अत्र काक्रा त्वयाशोकवनिका न कदाचिदपि प्रविषटेति भाति 
यतस्तच्रत्यं इत्तान्तं न जानासीति प्रतिपाद्यते । जानाम्येवाहं तत्रयं वत्तान्तं 
-न तु तस्य त्वदनुतापहेतुत्वमिदयभिप्रायेणाह --णामिति ॥ बन्दी बल्त्का- 
रेण हृता तापसपल्नीखनेन सीतायाः रसमागीनभिज्ञत्वं वोदयते ॥ कि 
तिस्से इति ॥ तस्या इति पश्चमी । तस्याः सकाशात्‌ किमनिष्टं तव॒ जातमि- 


पच्चमोऽङ्ः । १४६६८ 


मण्डोदसी -- तणिमित्तं णो विणासं पेक्खामि | 
तन्निमित्त नो विनाशं परेश्च । 

चेरी -भद्विणि ण कदाइ सदटं मिणं विस्तंमो आसी । ज- 
ह आअदा तह गमिस्सदि । णं भट्िणी एव्व ठङ्कसरी | 


भष्टिनि न कदापि शादे मगीणां विखम्भ आसीत्‌ , 
यथागता तथा गमिष्यति ' ननु मट्िन्येव लङ्कश्वसी । 


मण्टोदरी--उम्मत्तिएव्व तुमं परिदा वि मावं म गणाववुञ्य- 
सि । मए असोहणं दाणिं सिविणओं दिद्र । 
उन्मत्तेव त्वम्‌ । परिचितापि मे भावं नावबुध्यस । 
मयाशोभनमिदानीं स्वप्नो दण्टः। 

चेरी -- संति दोदु, संति होदु, भणादु भट्िणी । 
शान्तिभवतु, शान्तिमिवतु. भणतु भट्टिनी । 

मण्टोदस - हञ्ज सुणादि दाव । दञ्जे शर्णु तावत्‌ । 

चरी -- अवहिर्दम्हि । अवहितास्ि। 

मण्डोदरी --आसामुहविअअविप्फुरिअवीइंसहस्सो मरअदगिरि- 
गिअरणीखो उव्भेदतिमितिमिङ्गलमाअङ्गमअरो मअराअरो 


न+ ~----- --~-~-~ --~ ----~-- ~-~~~-~-------~---~------------~ 


नभ 


लयथः ॥ तन्निमित्त नो विना परेश्च इति ॥ न इति राक्षसजातीयान 
सर्वानभिप्रेलयोक्तम्‌ । अथ चेरी मण्डोदयात्मनो राजमहिषीपदभ्रंशात्मकरो वि- 
नाश एव॒ सीताहेतुकतेनोक्त इति भ्रमेण तन्निराकरोति-- भटिणीत्यादिः- 
ना ॥ रार्दूल्पदं सप्तम्यन्तम्‌ । सदहलमिलेत्र पाठः । न कदाचिदपि मर्गाणां 
शार्दूले विखम्भ आसीत्‌ । एवं मानुषाणां राक्षसेषु विश्वासो न भवतीति भा- 
बः ॥ यथा आगता तथा गमिष्यतीति ॥ अआगमनप्रकारो गमनप्रकार- 
सैव निमित्त नान्यस्य फरस्येति भावः । ननु खामिन्येव ल्ङ्श्वरौ नान्या का- 
चित्‌ दिव्ययोषिदपि किं पुनमानुषीति भावः । अथ मण्डोदयात्मनो गौरवभङ्ग- 
सूचकं वचनमाकण्यै सनिर्वेदमाह-- उस्मत्तिएठ्वेति ॥ यतो निल्यपरिचे- 
तापि मे भावमभिप्रायं नावबुध्यसे अत इदानीमुन्मत्तेव त्ाभेयथः । किम- 
न्यत्तवानुतापकारणं अत आह-- मए इति ॥ अथ स्वप्रस्याशोभनत्वं दशय- 
ति-- आसामुदेत्यादिना ॥ अत्र मकराकररब्दः समुद्रवाची सन्नपि अत्रा- 
पर्यवसानात्‌ अपरिमेयत्वधमयोगाच्च राक्षससैन्यमभिग्यनक्ति । आशामुखेषु 
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इदो तदो आपदिदेहिं तिणजादीर्हिं णिवीदसारो मुहृत्तएण 
रित्तओ २ वुत्तो ॥ 
आक्नामुखावेतत विस्फुरितवीचीसदस्रो मरकतागिरिनि 
करनीटः उद्धान्तातिमितिमि ङ्खमातङ्गमकरो मकराकर 
(~ [जा ,द ¢ ¢^ क 

इतस्तत आपतितः तृणजातिभिः निपीतसायो मुहूतन 
रिक्तः सचत्तः। 

चेरी - दद्धि तदे तदो । हा धिक्‌ तत्तस्ततः। 

मण्ड.दरी -- अहं वि दाव पंसुपरुसकेसकराप.ए वेरख्देसणवि- 
किदबदणाए विप्फुटिङ्गणअणाए सुण्णकण्णाए कपाख्वण्णा- 
ए अमगलाए कओ वि इत्थिजए गाढं परिस्सत्तम्हि । 
अहमपि तावत्‌ पांसुपरुषकेराकलापया विरलदरानावे 
कृतवदनया विस्फुःलङ्गनयनया शुन्यकणया कपाटवणै- 
या अमङ्गव्टया कयापि खिया गाद पारिष्वक्ताषस्म । 


चेटी - दद्धि तदो तदो | दहा धिक्‌ ततस्ततः। 








-समुद्रगतषु दिट्मुवेषु सवत्र विततं व्याप्तं विस्फुरितं च वीचीसदृखं यस्य स 
तथोक्तः । अनेन राक्षसानां महत्तराः करचरणादयत्यवाः सृच्प्रन्ते | मरतकमि- 
रेनिशरनीकत्वं ससुद्र राक्षससेन्ये च समानम्‌ । उत्स्पन्दाः सादङ्कारं भ्रमन्त- 
स्तिमियः तिभिद्गिला मातङ्गा मकराश्च यःस्मन्स तथोक्तः । यौजनमायतो 
मत्स्यविरोषा्तिभिः । तद्धक्षको मन्स्यविरदोषस्तिभेङ्गिटः । यास्ताभेङ्गिलमपि 
भक्षयति स जठगजो मातङ्गदाब्देनेच्यते । यो जलगजमप्यनायापेनाश्चाति स 
मकर इति विशोषस्याच्र विवाशितत्वम्‌ । अत्र विमिङ्किलदिशन्दैः मेघनादकुम्भ- 
कर्णादयो रक्षोनायका योयन्ते । तृणजातिाब्दः कृमिविरेषदाची तच्रापर्यव- 
सानात्‌ वानरसेन्यमभिव्यनक्ति । इतस्ततः आपतिपेस्तृणज.तिभिर्निपीतसार 
इति रिक्तिवे देतुः ॥ रिक्तस्संव्त्तः ॥ शल्यतोयतटाकादिवत्‌ संवृत्त 
यर्थः ॥ अहमपि तावदिति ॥ अहमपि तावत्‌ तरिन्मिकाले कयाचिदम- 
लया स्त्रिया परिष्वक्तास्मि अनेन वैधन्याधिष्ठातृदुर्देवताभिव्यज्यते । अमङ्ग- 
लत्वमेव दशेयति-- प॑सुपरुसेत्यादिना ॥ पांखपरुषकेशकलपया चेलेव- 
 मादीनि विशेषणानि अमङ्गलत्ववोतकानि । विर लदरानं निबिडं विकृतं च वदनं 
यस्याः सा । विरलत्वं सङ्क थानयूनत्वं त्रिचतुरदशनमिलथः । विस्फुलिज्गनयनया 
दयन्यकणया कपाल्वत्‌ कृष्णवणेया चेति स्पष्टोऽथः । एवं स्वपक्षविनारो सूयिते 


पश्चमोऽङ्कः । १४५ 


मण्डोदसरी - सा वि सीदा पण्डुरदुङखपरिधाणा मलअजरसपरि- 
सोदहिअपओंहरा मदिआङुयुमवद्विअधम्मिह्ा पदिणा दि- 
ण्णहत्था पुप्फअं आदहंती अ मए दिर । तदो अपरिदद- 
वेखाए मम णिदा वि संवुत्ता । 
सापि सीता पाण्डरदुकरूरुपरिधाना मल्यजरसपरिशो- 
भितपयोधरा मह्टिकाकुसखुमवार्धतघम्मिह्ला पत्या दत्तह- 
स्ता पुष्पकमारोहन्ती च मयादा । ततः अपरिचि- 
तवेखायां मम निद्धापि सव्रत्ता । 

चेटी -- मष्टिणि मा मा अणुसएण । सिविणाणं बहूणि कारणाणि 
बज्ञा उवदिसंति । अहवा कुदो दाणिं भं भञमूखाणं तेष्छो- 
कस्स अम्हाणम्‌ ) 
भट्टिनि मा मायुरायेन । स्वप्नानां बहनि कारणानि वेद्या 
उपदिशन्ति । अथवा कत इदानीं भयं भयमूलानां बे- 
खोक्यस्य अस्माकम्‌ । 


---.----- ----~ ~ --------~ ---~ -- ------------ -~-----------~न--~ ~ ~~ ------ न ^ 
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प्रपिपक्षाभ्युदयमाद -- सापीत्यादेना ॥ सापि सीता पाण्डरदुकूलपरिधाना 
मलयजरसपरिशोभितपयोधरा मदिकाकुखुमसंवर्धितधम्मिद् इति चिष्वपि विद्ले- 
षणेषु धावल्यं माद्गल्ययोतनायोपात्तम्‌ । पत्या दत्तदस्तेवयनेनविधन्यं सूचितम्‌ । 
पुष्पकमारुह्य गच्छन्ती मया दृ्ेटयनेन सीतायाः प्रयाहरणं सूचितम्‌ । तस्मि- 
न्काले मम निद्रापि संवृत्तातीता । अत्र प्रथ्मऽध्याये प्रमाणलक्षणं वत्तमिदयस्मिन्‌ 
भाष्य इव व्ृत्तरब्दोऽतीतवचनः । अपरिचिता वेला कालो यस्याः सा तथोक्ता । 
निद्रासमाप्तौ पूर्रपरिचितो यः कारः तस्मात्पूवैमेव निद्रा विनषटेलयर्थः; । अनेन 
दुःस्वप्रस्य वृत्तान्तान्तरदशेनानुवरिद्धत्वेनानिष्टसूचकः्वं पारमार्थिकमिति योल्यते । 
अथ चेटी मण्डादसीमाश्वासयति-मा मेति ॥ अनु्चयः संतापः । स्वप्रानां 
बहूनि कारणान्याहारदोषादीनि वैया उपदिशन्ति यत्‌ अतो न संतापः कर्तव्य 
इति पूर्य प्थवसानम्‌ । अथरेयनेन दुःस्वप्रददौनमस्मान्‌ प्रयप्रमाणमिति 
पक्षान्तरं परिग्रह्य तदेवोपपादयति-- कुदो इत्यादि ॥ भयाभावे देतुः--जै- 
लोक्यस्य भयमूलानामिति ॥ अथ कविना प्रवेशकमध्ये चूलिकया वर्ति 
ष्यमाणः कर्थाशः सूच्यते । यथाद--" अन्तयैवनिकासंस्थैशरूलिका्थस्य सूचनां ` 
इति । अथ कशिद्राक्षसो दशग्रीवस्याज्ञां घनादीन्त्रति विज्ञापयति-- गन्धा- 
येत्यादि ॥ घनाः गन्धापाद्रेदलां परिमल्बहल्मकरन्दाद्रीणि दल्नि यस्यां त, 


चू 13 । 
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( नेपथ्ये ) 
गन्धापाद्रदलां सजन्तु परितो वृष्टिं घनाः कोसुमी- 
माधूतामरसिन्धुवीचिवलयः स्वगानिलो ज॒म्भताम्‌ । 
उद्यानशियगरदरहन्त॒ समयाः स्वे वसन्तादयः 
स्वान्पादान्‌ सुखमानमय्य कङमां पर्थतु चक्र शशी ॥१॥ 
मण्डोदरी - दं घोसणा बिअ । हं घोषणेव । 
चेरी-- भट्टिणि आम्‌ । भ्टिनि आम्‌ । 
मण्डोदरी - हञे इमस्स मूलं दाव जाणीहि । 
हञ्जे अस्य मूर तावत्‌ जानीहि । 
चेरी-- भट्विणि तह । भट्टिनि तथा ! ( निष्कान्ता ) 
मण्डादरी- किं एत्थ विआरिदव्वं । तिस्से भूमिगोअरीए चित्तायि- 
खोदणणिमित्तो खु महाराअस्स अअं आभो । 
किमच्न विचारयितव्यम्‌ । तस्या भूमिगोचरायाथित्तवि- 
लखोभननेमित्तः खलु मदाराजस्यायमारभ्भः । 
( प्रविदय ) 
चेरी-- जेदु भ्टिणी ( कं ) एव्वं विअ । 
जयतु भद्टिनी । ( कणे ) एवमिव । 
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कौसुमीं व्रृषटि खजन्तु । उदयने कुख॒मसमद्धौ सत्यामपि कुसुमवृष्टिं कभेति मत्वा 
बृ्िमित्युक्तम्‌ । आधूतामरसिन्धुवीचिवलय इल्यनेन भामात्पवमानात्‌ ख्गानि- 
लस्य हैव्योत्कर्षो दर्दितः । सौरभ्यं च कुसुमव्रषटिसंपकाटुयानसंसर्गा्च भवले- 
वं ) अद्यैव सर्वे वसन्तादयः समयाः संभूय उदयानशधियसुद्रहन्त्विति सोपस्कारं 
व्याख्येयम्‌ । शशी ककुभां चक सुखं पर्येत्वियनेन पूवं दशाग्रीवभयात्‌ सुख- 
सेचाराभावेन व्यसनं दयोतितम्‌ । पादाः रर्मयश्वरणाश्च । अत्रैव चन्द्रपादरस- 
ज्ञतासिति रदिमघु प्रयोगदकशनात्‌ । अत ररमीन्‌ विस्तार्येति बवाच्योऽ्थेः । 
यथा कथित्‌ राज्ञा निगङितचरणः पुनर्मोचितः सन्‌ सुखसचारा्थ पादग्यायामं 
करोति तद्चन्द्रोऽपीलययम्थः शेषेण योलयते । अनेन सीताचित्तविलोभनार्थ 
मदानुयमो रक्षानाथस्य सूचितः ॥ कि से भूमिगोअरीप इति ॥ भूमिर्गो- 
न्वरः आश्रयो यस्याः सा तथोक्ता । अनेन दिव्याङ्गनासु सुलभासु मनुष्यल्री- 
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अण्डोदरी- तव आआसमेत्तं किदं । दाणि किं करोदि महाराओ। 
तव आयासमाच्र कृतम्‌ । इदानीं कि करोति महाराजः 

चैरी-- तिस्से दंसणणिमित्तं पादोसिअं दाणि वेसं अणुचिददि 
भटा | 
सीताया दरदेननिमित्तं प्रादोषिकमिदानीं वेषमनुतिष्ठ- 
ति भतां। 

मण्डोदरी-- तेण टि हवा एहि दाव महाराएण अविण्णादाओ 
असोअवणिआं पविसिअ, ल्दावुअन्तरिदाओ भविअ, त- 
रिसि अकामअमाणाअं सीद्‌।अ महाराअस्स काञुअवत्तिण 
पेक्खिअ ओहसिस्सामो । 
ष [द (क (क वमे 
तेन हदि हदा णहि तावत्‌ महाराजेनाविज्ञाते अहोक- 
वनिकां प्राविद्य, रुतावख्यान्तरिते मृत्वा, तस्िन्नका- 
मयमानायां सीतायां महाराजस्य कामुकबृत्ति दष्टा अपः 


हसिप्यावः। 
चेटी - जं भट्िणी आणवेदि । यद्धद्िन्याज्ञापयति 
( निष्कान्ते ) 
| प्रवेशकः ॥ 


( ततः भ्रविशति कामयमानावस्थः सपरिवारो रावणः ) 
राणः-- (सपरा निरूप्य ) वपेवर मया चिरान्निवीसितस्य दिवा- 


प्ररग्रहनिवन्धः कष्टतम इति बोत्यते ॥ तव आआसमेत्तमिति ॥ यतो 
मया निरूपितमेव त्वया वेदितं अतस्तवायासमात्रं मया कृतं न न्ववि- 
दितस्य वेदनमियथेः ॥ पादोसिअमिति ॥ प्रदोषः सन्ध्या तस्मिन्‌ काचे 
समुचितं प्रादोषिकम्‌ ॥ एटीति ॥ एहि तावत्‌ महाराजेनाविज्ञाते अरोकवनि- 
कां प्रविर्य क्तावलयान्तरिते भूत्वा तस्मिन्नकामयमानायां सीतायां महारा- 
जस्य कामवर्तनं कामव्यापारं ब्रक्ष्यापहसिष्याव इति स्प्ोऽथः \ प्रवेकः ॥ 
अथ दशग्रीवः सीताचित्तविकोभनाथमुज्ज्वव्वेषाभरणादिभिः कमनीयतमो भू- 
त्वारोकवनिकां भ्रति प्रतिष्ठमानो नेदीयांसं चन्द्रमसमारोक्य विन्रद्धविरहसंतापः 
सन्‌ विरोचनं मत्वा आत्मना निषिद्धश्रसरस्य तस्य प्रा्निकारणं वर्षवरमभिमुखी- 
कल विचारयति-- वषेवर मयेत्यादिना ॥ प्रसङ्गः प्रस्तावः किंराब्दः भस्ता- 


१४८ आश्चयेचृडामणो 


करस्य लङ्कायां कः प्रसङ्गः । तूणेमाहूयताममायधित्र- 
योधी | 
वषेवर --( आत्मगतं ) अहो नु खलु स्वामिनो महान्‌ मदनो- 
न्माद्‌ः | 
यदेष दोषातनमीक्षणाना- 
मानन्दमान्दोलितसागरोरभिम्‌ । 
न वेद्‌ शीतांश्चमपि स्पृशन्तं 
तुषारनिष्यन्दसुखेमयुखेः ॥ २॥ 
रावणः किं विलम्बसे । 


वषेवरः व्याधरीद- 





शस्य भिषजो मन्त्रिणः । ( निष्कान्तः ) 


वस्यासभावनां द्योतयति । तामेवासंभावनां प्रकटयति-- मया चिरानिर्वा- 
सितस्येति ॥ अथ दिवाकरप्रसङ्गेतुं रामाज्ञामाश्ङ्कय तद्रत्तान्तं जिज्ञासमानः 
सीतावशीकरणोपायं निरूपयिष्यन्नमालयानयनाथ वषवर्‌ नियुङक्त-- तूणामे- 
ति ॥ अथ वर्षवरः स्वामिनो मदनोन्मादकृतं चन्द्रे सूयश्रमं निधिलय सविषा- 
दमाह-- अहो इति ॥ उन्मादस्यातिकष्टलमेवोपपादयति-- यदिति ॥ यत्‌ 
यतः एषः मत्स्वामी शौीतांञ्युं न वेद प्रकरणसामथ्यात्‌ सू्त्वेनाभिमन्यत इति 
सिध्यति । शीतांशौ सूयभ्रमस्यावकाशाभावं दशयन्नाद-- देश्चणानामानन्द- 
मिति ॥ न केवलं नयनेन्दियेणेव वैलक्षण्यमवगन्तुं शक्यत । अपितु 
स्परन्द्ियेणार्पायाद -- तुषारनिष्यन्दसुखेमयूखः स्पररान्तमपीति ॥ 
अपिशब्दो विसेधे । अत्रानन्दसुखश्लब्दा आयुधतमिलयादिवत्‌ उपचारादान- 
न्दकारणे वतेते । ननु विरदिणश्वन्द्रदरोने संताप एप्रोदीयत इति संभव- 
लेव सूर्यभ्रमः । अत आद -- दोषातनमिति ॥ दोषा रात्रिस्तत्र भवतीति 
दोषातनः । इदानीं रात्रावुदीयमानमिति यावत्‌ । अनेन कालविहोषन्ञानापग- 
मेन उन्मादातिशयो दितः) सत्यपि काल्विशेषज्ञानस्य प्रमेषे नयनपथं श्रव- 
णमार्म॑चासाय वर्तमानेन सागरोर्भिप्रक्षोभरूपेण लिङ्गेन चन्द्रोऽयमिलवधारणं 
सभवयेवेयभिप्रयेणाद-- आन्वोखितसागरो्मिमिति ॥ अथानया चि- 
न्तया किथिद्विलम्बमानं तं त्वरयन्नाह-- किमिति ॥ अथ स्वयमेवामादया- 
नयनस्य निष्फलत्वमवधारयति-- न॒ खल्विति ॥ इंदशस्यालयन्तविरक्तमनु- 
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रावणः-८ विचारयन्‌ निरीक्ष्य ) न भावुरेषः । मया दत्ताभय- 
चन्द्रमाः । कुतः 

आतपत्यविदुषाममृतांश्चु- 
मश्ुमन्तमपि ररिमसहसे । 

रागिणां भवति लक्षणमिन्दो- 
सिद्रिनीटश्षकलच्छविलक्ष्म ॥ २॥ 

(विचिन्य) स्वयं कृतमिदं व्यसनम्‌ । 

न रदिमभिग्लपयति यो दिगन्तरे 
सरोरुहाण्यपि मम श्चासनाश्ते । 

स चन्द्रमा ितपति सथुखेन मा- 
मवसखथया बलमवबटोऽपि नीयते ॥ ४ ॥ 





ष्या ्गनागोचररतिपरिणामसंतापरूपस्परेय्थः । अथ मण्डलान्तगंताङ्कदशेनेन च- 
नद्रोऽयमिलयवधायोह--न भायुरिति ॥ दन्नाभयः स्वान्पादानियादिनेलनुसं- 
धेयम्‌ ॥ आतपतीति ॥ अगृतांशोः अंद्छमतश्च रदिमसहख इलयनेन सड या- 
या विशेषाभावो दरतः । मिविशेष विरदिजनानातपति अतिशयेन संतापय- 
ति अमरतांञ्चमञ्यमन्तमपि विविच्याविदुषामजानतां रागिणां विर्दिणामिन्द्र- 
नीलदाकलच्छविलक्ष्म इन्दोरखक्षणं विविच्यावधारणे प्रमाणं भवतीव्य्थैः । अथ 
रक्षानाथो विभावरीनाथदशनेन विदोषतो विृम्भमाणं संतापमसहमानो वी- 
रत्वेन दुबलकरृतत्वं संतापस्यालोच्य रंचित्संजातदैन्यः सन्‌ आत्मनाभ्यनुज्ञात- 
लङ्काम्रवे्लस्य तस्य॒ तदैव निवासनमनुचितं मन्यमानः क्षमामवलम्न्य सानु्ा- 
यमाह--स्वयमिति ॥ ननु स्पष्टमेव चन्द्रदशेनेन विजृम्भमाणस्य व्यसनस्य 
तद्धेतुकत्वम्‌ अतः कथं तस्य स्वर्य॑कृतत्वमत आद-- न रदिमभिरि- 
ति ॥ यो मम शासनारते दिगन्तरे दिगििश्ेषे सरोरुदाण्यपि न ग्लपयति य- 
स्यां दिशि सरोशदाणां सवेदा संफुषटत्वं मयाभिकाह्नयते तां दिशं चन्द्रमाः 
मदाज्ञां विना न प्रप्रोतीति तात्पयम्‌ । सं इत्थं मद्धक्षेपलदावरांवदोऽपि 
लक्षितचन्द्रमाः संमुखेन संमुखो भूत्वा इत्यथः । मां वितपति । अत्र 
देतमाह-अवस्थयेति ॥ इदावस्थाशब्देन निमित्तान्तरकृतं वेवदयमुच्यते । 
अस्मदरैवदयमेव चन्द्रमसो बलवत्त्वे कारणं तथा च न चन्द्रमसा कृतमिदं व्यस- 
नमिति भावः । अथ चित्रयोधी स्वामिनं द्रष्टं गच्छन्नेव स्वामिनो दुरत्तमागे- 
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( ततः ग्रविशत्यमात्यः ) 
अमात्यः- (सवतो विलोक्य) अहो चन्द्रपाद्रसज्ञतां चिरादा- 
प्राति राक्षसलोकः । कुतः 
आभिभेवत्यमृतभाजनमङ्गजन्म- 
सेनापतिः शिशिरदीधितिरेष देवः । 
्षीराणेवप्रल्यवारिणि जीवलोकं 
_ पर्यामि मस्नमिव यस्य मयुखजारेः ॥ ५॥ 
रविणः- 
हिमकर हिमगभा रहमयस्तावकीना 
माये मदनावेधेये येन वदि वमन्ति । 


च्य सतापयुक्तोऽपि मध्यमागं चन्द्रमसो ददोनेनानन्दविवरं रक्षःकुलमालोक्य 
सविस्मयमाह -- अहो इति ॥ पादाः रदमयः । केषाचिचन्द्िकारसज्ञानमेव 
तावदिदप्रथमिकं ग्रवयसामपि चिरातीतत्वेनेदंप्रथमिकत्वं तस्य वक्तं श- 
क्यत इति मत्वा चन्द्रपादरसभित्यनभिधाय चन्द्रपादरसन्ञतामिल्युक्तम्‌ । अथ 
स्वयमपि चन्द्रोदयमभिनन्दन्नाह -- आविभेवतीति ॥ सिद्धस्याप्याविर्भा- 
वस्य कथनेनेतावन्तं कालमनाविभावेन उद्वेगस्तादत्विको दषातिशयश्च योलय- 
ते ॥ असतभाजनभिति ॥ रिरिरदीधितिववे देतुः । अमृतभाजनमिलनेन 
इतरेषां देवानां पानशेषत्वेन बहुलपक्षे कलाक्षयोऽप्यस्य श्याध्य एवेति सूचितम्‌ ॥ 
अङ्गजन्मसेनापतिरिति ॥ सीताचित्तविलोभना्थं लङ्कप्रवेरामभ्यनुजाननिना- 
स्मत्स्वामिनाप्यस्याङ्गजन्मसेनापतित्वमनुमतमिति भावः । क्ीरार्णवस्य 
अल्यवारित्वेन  परिणामश्वतुदेशभुवनन्याप््यथमुक्षाबीजत्वेनाभिदहितम्‌ । 
जीवल्मरेकमित्यभिधानं स्थावरजङ्गमात्मकमभुवनपरं न तु जीवेकपरमिति 
र्टव्यम्‌ । अथ श्रगाङ्कदशेनतन्मयूखसंस्पशंनसमुद्ीपितविरदहसंतापजनि- 
तसुन्मादाधिक्यमुपगम्यात्मसंतापाविधानस्य राराङ्ककतृकत्वमालोेच्य किं- 
चित्संजतिष्यादैन्यः सन्‌ त्रिखोकीविजयश्चघनीयपराकमो राक्षसराजो मया 
निर्जितः अहो मम॒ बलमित्येवं गवैविरोषं चन्द्रमस्यारोप्य युक्तिभिस- 
मपनुदन्नाद-- टिमकरेति ॥ हिमकरेत्र नावयवाथादरः कार्यः । 
हिमगभो इत्यनेन पौनरुक्यप्रसङ्गात्‌ ॥ अतो रिमकरशब्दस्य सं्ञिमात्रपर- 
त्वम्‌ । हिमकर तावकीना रदमयः येन करणभूतेन पदार्थान्तरेण मयि 
वहं वमन्ति तत्करणभूतं पदाथोन्तरं न तव बलं मम बलमिति च तव बवीद्धम 











पख्चमोऽङकः । १५१ 


न तव बलमनङ्गसापि वा दुःखमाजो 
जनकदुहितुरेषा शेरीनाथ शक्तिः ॥ ६ ॥ 
अमाल्यः- 
उन्मयाद्‌ पेक्ष्य रावणम रामादिनश्यामि चु 
 व्याहृत्यप्रियमाप्लुयां नु विपदं चण्डादुत खामिनः। 
पक्षो द्वावपि मे न पथ्यमनयोः भ्रेयानयं शवणात्‌ 
नायो मे पतनावसानमचिरान्ने्षे यतः स्वामिनः ॥ ७॥ 





भूत्‌ । कुतो नमे बल्मेतदत आद-हिमगभां इति ॥ स्वतः शीतलानां 
त्वद्रदमीनां कथं वहिवमनसामथ्यमिति भावः । ननु प्रयक्षमेतत्‌ यद्ररिमिसंस्परं 
तव सतापो भवतीति, अतः कथं न मम बलं तत्र हेतुः अत आद-- 
मदनविधेय इति ॥ मदनविभेयदाब्देनात्र मदन्सतापविवशोऽभिप्रेतः। 
टह यस्य॒ मदनविवशत्वं तस्यैव त्वदृशेने सन्तापो भवतीलन्वयग्यति- 
रेकाभ्यां मदनविवशत्वमेव तच्र हेतुरिति निश्चीयते । एवं तर्हिं मत्स्वामिनो 
मदनस्य बलमेतदिति तदवस्थ एव॒ भवतो मत्तः पराजयः अत आह- 
अनङ््स्यापि वेति ॥ बरं नेत्यनुषज्यते । सत्यं मम मदनविवदात्वमस्ये- 
वं । नैतावता मदनस्य स्वतः संतापकरत्वमस्तीति भावः । तर्िंकस्य 
बल्मेतदिलयत आह--जनकदुहितुरेषा राक्तिरिति ॥ यतो मदनोऽपि 
ठेकोत्तरान्‌ जनकटहितुगणविदोषानपेक्ष्यास्मत्संतापं करोति अतो जनकदु- 
हितुः शक्तिरेव मूलकारणमिति । उक्तां जनकदुदितुरेव संतापोत्ादनशक्ति 
मुपपादयति-- दुमखभाज्ञ इति ॥ यतो दारारथिविग्रयोग्टङ्कापुरी- 
परवेशनाच महदःखमुपगम्यास्मान्प्रति प्रतिकूला वतेते अत एव मम संताप 
इति भावः ॥ हावैरीनाथेति ॥ त्वयापि शवरीविरहे आत्मनानुभूयमानस्य 
संतापस्य रावे्येव मूरकारणमिति विदितमेवेद्यभिग्रायेण संबोध्यते । अथ 
अमादयः स्वामिददनानन्तरमात्मना कत्य कमं विचायौभ्यवस्यति-- उन्म- 
यांदमिति ॥ उन्मयादमिलयनेनानुपक्षेणीयःवं दितम्‌ । अम्येन हि ल्व 
तमयादः स्वामी हितोपदेरोेन सयादायां स्थापनीयः । अच्रोपेक्षा परमका- 
 रुणिकाय रघुवीराय सीतां दत्वा तत्पादविवे शरणमुपगच्छतु स्वामीत्य दि- 
| हितोपदेशं प्रत्योदार्सान्यम्‌ । रामादिनाशोऽत्रोपेक्षायां हेतुः । अयमभिप्रायः 
युद्धमरणमेव तावच्छेयस्करं विशेषतः पुनजंगन्नाथस्य नारायणस्य शचधाराती- 
थल्ञानपूर्यको विनाशः अतोऽ्ुपेक्षणीयमपि स्वामिनयुपेक्ष्य किं रामादिनाहमा- 


१५२ आश्धरयैचूडामणो 


कष्टः स्वामिनो वृत्तान्तः । यदेष वाटेन बद्धो मुसठेन हन्यते । 
यावत्स्वामिनं पडयामि । ( परिकम्यावलोक्य ) एष स्वामी 


ध्यानंकाग्रमना विजम्भणपरो निःश्वासतप्राधरः 
स्वाधुज््न्निव कान्तिगुत्पलनिमां वषौवसाने घनः । 
ओर्वेणेव इशानुना पतिरपामापीयमानः परः 
दु्गोधापचयं दधाति दहता कामेन गूं वपुः ॥ ८ ॥ 


प्नुयामिति । अथास्मिन्पक्षे दोषग्रसङ्गात्‌ पक्षान्तरं परिग्रह्नाति-- व्याह- 
स्येति ॥ अप्रियरब्देन हितं लक्ष्यते । प्रायेण जनानां हितमप्रियं भवति । 
यथाह-- दितं मनोहारि च दुरुमं वचः" इति । रावणस्य पुनर्हितोपदे- 
रो विपत्प्रापतरप्रियव्यवदहारमातेहेतुकत्वं तदनन्तरकालीनत्वं च प्रदइयते । 
तेन च स्वामिनो टिताहितविचाराभावः कोपनत्वातिदायश्च व्यज्यते । 
चण्डादित्यनेन स्वामालयवुद्धया निग्रहाकरणं निरस्यते । अस्मिन्पक्षे स्वाधिकारा- 
परिलयागो गुणः श्रेयस्करत्वेन निहूपितस्य रामादविनाशस्याखभो दोषः । 
उक्तमेव दोषद्यममिपेत्य पक्षयोरुभयोरपि अपथ्यत्वमाह-- पक्षाविति ॥ 
अथ गुणदोषवलाबटं विचायानुष्ानाय द्वितीयं पक्षं परिगह्णाति-- अनयो- 
रिति ॥ मे इदेकवचनेनान्येषामनुजीविना हितोप्देशाकरणेन दोषो नास्ति । 
मम ॒त्वमालयस्य हितोपदेशः कुलधमत्वेन ग्सयानिति च योत्यते । रावणा- 
ज्नारास्य श्रेयस्ते कुरुधमाो परिदयागः प्रधानहेतुः । तस्यानुषङ्खकं प्रमोजनमाद-- 
अचिरादिति ॥ यतो रावणेतुकाद्धिनादात्‌ अचिराद्धावि स्वामिनः पतना- 
वसानं परतनकब्देन पुत्रमिच्रादिविनाश्ोऽभिप्रेतः । अवसानराब्देनान्त्यावस्था । 
तदुभयं नेक्षे । द्वितीयपक्षे न केवटं स्वाधिकारापरियाग एव गुणः अपि तु 
स्वामिनः पतनावसानादशंनमपीति भावः । अयुष्टेयत्वेन निितस्य हितोप- 
देशस्य उक्तमेव निष्फलत्वमुपपादयति-- कण दति ॥ क्ष्व हेतु- 
यदिति ॥ वार्शब्देन दुबलं बन्धनकारणं मनुष्याङ्गनानुरागरूपं विवक्ष्यते । 
मुसलशब्देन प्रबल हननकारणं रामादिरभिग्रेतः । मनुष्याङ्गनानुरागस्यासारत्वं 
रामादः प्रबलत्वं च सुज्ञेयमपि अजानानं प्रति हितोपदेश निष्फल एवेत्यभि- 
प्रायः ॥ ध्यानेत्यादि ॥ वषावसाने स्वां कान्तिमुज्ज्रन्‌ घन इव । अत्र वषौ 
राब्दस्य ऋतुवाचिनः समासः । उज्छ्नस्य वतेमानत्वेन स्वकान्तेरत्यन्तापग- 
माभावो दर्तः । अनेनापमानेन रावणस्य विरहजनितेन पाण्डिम्रा नैस्मिकस्य 
कृष्णिम्नः संकरो दर्दितः । गृढं दहता कामेन परैर्बोधापचयं वपुर्दधाति । अत्र 
कामस्य दहनकतृत्वाभेधानबखात्‌ अभित्वं रूप्यते । अत्र च विदोषणे भारः। 


पच्मोऽङ्कः । १५३ 


. (उपेत्य) जयतु स्वामी । 

रावणः--किमस्त्यपूर्वो वृत्तान्तः | 

अमात्यः-- ( आत्मगतम्‌ ) प्रसन्नमाचष्टे देव; । ( अकाशम्‌ ) अ~ 
स्ति कारीनम्‌ | 

रावणः - तिष्ठ । वारिनं हत्वा सुभ्रीवमुपास्ते राम इति । 

अमात्यः- तदेव । विशेषोऽप्यस्ति । 

रावणः--तत्कथय । 

अमात्यः --सवां दिशः सीतान्बेषणाथ तदाज्ञया वानरसेन्यं 
सचरतीति । 


कामाभिना गूढं दहनादिय्थः । परैः दुःखेन ज्ञातुं शक्यः, न त्वज्ञानाभिप्रायम- 
तत्‌, अपचयोऽपक्षयो यस्य वपुषो यस्मिन्वा धारणे तत्‌ तथोक्तम्‌ ॥ ओर्व 
ण ृरायुना पीयमानोऽपां पतिरिवेति ॥ अनेन बाउवाग्युपमानेन 
कामामेदुर्निवारत्वं भूयस्तमत्वं सवेदानुत्र्तिश्च योते । समुदरोपमानेन दश्री 
वस्य वपुम॑दत्वं गाम्भीर्य च प्रयाय्यते । अथ दशग्रीवः कृतपमुदाचारममाय- 
मारोक्य रामस्य वालिवधानन्तरकारीनसमुयोगविद्तेषं जिज्ञासमानः तद्धिषय- 
मेवायुयोगं भयचापय्योतकमाशङ्कय सामःन्येन प्रच्छति-- किमस्तीति ॥ 
अपूव इलयनेन श्रु तचरद्त्तान्तोपवणनेन काठकं मा वृथा विरभ्विषठ इति सूचय- 
ति प्रसन्नमिति ॥ सरसंतापाकुलोऽपि मयि प्रसन्न एव । अतो वक्तव्य- 
वचनस्यायमवसर इति भावः ॥ कोटीनं जनप्रवादः । तिष्टेयनेन गतिनित्ति- 
वाचिना वचनोपरतिर्क्ष्यते ॥ वालिने हत्वेति ॥ अयमभिप्रायः । एकं वानरं 
हत्वान्यं वानरमुपास्ते राम इत्ययं जनप्रवादः श्रुत एव नेतावन्मात्रेण रामस्य 
गौरवं भवतीति । तदेवेयेवकारेण वाकिहननस्य बहुमन्तव्य- 
त्वायोगो व्यावत्थते । वालिनः पराक्रमे विचायमाणे सति तद्धननं बहुमन्तव्य 
मेव भवतीति भावः ॥ सवां इति ॥ वानरसेन्यमिलयनेन संचरणसमये सङ्ग- 
तत्वं सन्नाहवत्त्वं च दरषितम्‌ । तदाज्ञयेलयनेन स।तामविज्ञाय खाच्छन्येन निव 
तेने तेषां तन््यारिकरते वा मान्ये महान्दण्डो भवति । तेन सुग्रीवाज्ञापरतन्त- 
णां तेषामुत्साहः सीताविज्ञानपयन्त इति दशयति-- सीतान्वेषणाथमित्य- 
नेन ॥ वालिवधपणभूतत्वेन सीतान्तरेषणे तात्पर्यतिशयो ददतः । सर्वा दिश 
इत्यनेन समुद्रदुगौयभप्यस्यां लङ्कायामव श्वो वा आयास्यतीति योत्यते । अ- 
थ तदुक्तमेव वाक्यमुपदासपूवकं काक्तानुवदनधिक्षिपति-- किं किमिति ॥ 


१५४ आश्चयेचूडामणो 


रावणः- किं किम्‌ । सवी दिशः सीतान्वेषणाथं तदाज्ञकः व्रान- 
रसेन्यं सचरतीति । पदय- 
अहिभवनविधानान्यायुधीशृत्य शेला- 
नमरजयिनि सेन्ये रक्षसामात्तकक्षये । 
कथमिव रणभूमो वतेते वानराणा- 
युपवनतसुबह्टीपह्यबोन्माथि यूथम्‌ ॥ ९ ॥ 
अमात्यः--कामं भवन्तु वानराः परिहास्याः । किन्तु 
रावणः-- कथय किं तत्‌ | 
अमात्यः -- अजस्यं धनुधेराणामाहदौरारथिम्‌ । 


अवाक्षेपगर्भे प्रश्च कंशब्ददह्यम्‌ ॥ पर्येति ॥ वानररक्षःसन्ययोरन्तरं मयो- 
चयमानं सावधानमवधारयेलथः ॥ आयुधौङृव्येति ॥ अस्योत्तरक्रियपिक्षा- 
यां स्थित इयथात्‌ सिध्यति । अहिभवनविधानानीत्यस्य रपङ्गशेटशब्दविशे- 
षणत्वं नियतलिङ्गत्वेनेति द्रष्टव्यम्‌ । रणभूमौ रक्षसां सैन्ये स्थिते सति कथं 
वानराणां यूथं तत्र वतते । रणभूमौ वने ये शास्त्रास्तप्रयोगकौशक्बखवत्त्वञूर- 
त्वादयः प्रकारास्तेषां सर्वेषामभावं बोतयितुं न वतत इल्यनुक्तवा कथमित्युक्तम्‌ । 
वतत इत्यनेन रात्रूनभिमुखीकृद्यावस्थानमेव दुठभं किमुत युद्धप्रसङ्ग इति दशेय- 
ति । यूथमिलयनेन संन्थशव्द्रगरत्तनिमित्तरस्त्रग्रहणादय भावेन यूथमित्येव वक्त 
मुचितं न सेन्यमितीति दतम्‌ । रक्षसां सैन्य इत्यनेन ये सैन्यस्यापि पुरतोऽव- 
स्थातुं न शक्नुवन्ति तेषां सैन्यानां तदधिपानां इन्द्रजिदादीनां वा पुरतोऽव- 
स्थानं राङ्कितुमपि न शक्यत इति दशयति । आयुर्घीकृयेदयनेन देल- 
नामायुधवदनायास्न प्रयोज्यत्वं दातम्‌ । अमरजयिनीलयनेन वानरमित्रस्य 
मानुषस्य राघवस्यापि रक्षःसेन्येन सह युद्धं कतुं न शाक्यते । करं पुनल्िरश्वां 
वानराणामिति योते ॥ उपवनतरुवल्टीपद्टवोन्माथि उपवनतरुप- 
णोन्मथने च सामर्थ्यं निवार्यते । अहिभवनविधानानीदयनेन मदीयसामेव 
रोखनामायुधीकरणमिति दरदितम्‌ ॥ आत्तकक््य इति ॥ युद्धसंनाहमव- 
म्म्य स्थित इव्यथः ॥ काममिति ॥ अकामानुमतो काममिलयन्ययम्‌ । 
अयमभिप्रायः । यद्यपि वालिसुग्रीवादिपराकमे पयौलोचिते सति वानरेभ्योऽ 
स्माकमनथप्रातिः संभावितैव प्रतिभाति तथापि तत न .विप्रतिपद्यामहे। अ- 
स्त्वेव तेषां परिहास्यत्वं तथापि नास्माकं स्वैरासिका लभ्यते अतोऽधिकस्या- 
नथेदेतोर्वियमानत्वादिति । किन्त्वित्यनन्तरं वाक्यमध्ये कथयति-- कि तदि- 


पद्छमोऽङ्‌! । १५९५. 


रादणः-- किं किम्‌ । अजय्यं धनुधराणामाहुदांशरथिमिति । 
परय-- 


स्थातुं यस्य पुरन्दरो न पुरतः शक्रोति संरम्भिणो 
यस्य स्थाणुनिवासशाणिनि गिरो व्यापारिता बाहव 
धथसासप्राप्य पराभवं परिभवकषत्री भवन्ति ग्रहाः 
शत्रं तस्य ममाह मानुषमहा हास्यस्तपखी भवान्‌ ॥ १० ॥ 
अमात्यः- किं किं रामो मानुष इति । परय-- 
अधिव्रसन्‌ गुरुशासनतो वनं 
रघुपतिनं च केवरुमानुषः । 
शुवनसंहरणोद यकारणं 
हरिरयं हरिदश्वङखोद्धवः ॥ ११ ॥ 


ति ॥ प्रश्नेन विवक्षिनविशेषश्रवणे संभ्रमो योते ॥ अजय्यमिति ॥ अद्य 
ये धनुधरा जगति वतन्ते तेषां मध्ये दाररथिमजय्यं जेतुमदाक्यमाहुः । न त्व- 
जेयम्‌ । यथाह -- जय्यो यः शक्यते जेतुं जयो जतव्यमात्रकेः इति । आ- 
हुरेत्यत्र कतविरोषानिरदैरशत्‌ अस्मिन्नर्थे स्ैसंप्रतिपत्तिरिति योलयते । अजय्य 
मिलत्रापि कवरविरेषानुपादानात्‌ सवैरिति गम्यते । तेनाथांत्वयापि न जेतुं 
शक्यत इत्युक्तं भवति । तेन च सीतापरिग्रहोयमस्यानथौनुबन्धित्रेनाथपुरुषा- 
भविरोधित्वं प्रतिपादितम्‌ । स्त्र किं किमिदयाद्यनुवादम्नन्येन पूवमेव व्याख्यानं 
दरटन्यम्‌ ॥ स्थातृभिति ॥ पुरन्दरोऽपि यस्य संरम्भमात्रेण पुरोऽवस्थातुं न 
दक्तोति । पुशेऽवस्थनेऽप्यशक्तस्य दूरे युद्धमिति भावः ॥ यस्येति ॥ आसतामि- 
द्रादयः यस्य बाहुवीर्थ जगदीश्वरेणाप्यनिवर्यमियर्थः ॥ यस्मादिति ॥ प- 
रिभवक्षेत्री भवन्ति भवक्षेत्रं जन्मग्रं परिः परिलयागे परिलयक्तजन्मग्रदा भवन्ती- 
त्यर्थः । पराजितानां टि जन्मग्रहं परित्यज्य परगेषु भिक्षार्थं परिभ्रमणं टरय= 
ते । म्रहाणामपि सर्वदा उयोतिमेण्डकले परिचद्कमणं ददयते । तेन रावणेनात्मनि- 
मित्तपराभवदेतुको जन्मगरह परित्याग आरोप्यते । एवंभूतस्य तस्य मम मानुषं 
शत्रमाह भवान्यतः अतोऽत्यन्तापहास्यो भवति । भवतस्त्वेवमाभिधानमुचित- 
मेवेत्याह--तपस्वीति ॥ तपखिरशब्देन भीरुत्वं रक्ष्यत इति ॥ आधिवस- 
न्निति ॥ अयं रघुपतिने केवलं मानुषः हरिनारायण एवायम्‌ । विश्वात्मकस्य नारा- 
यणस्य मानुषत्वं निषेद्धमराक्याभेति मत्वा न मानुष इत्यनुक्त्वा न केवलमानुष 


१५६ आश्चयेचूडामणौ 


गावणः- क किं कशव इति । अहो भयस्थानमेषः । 
जित्वा ज्यायांसं खात्मनो देवराजं 
खर्गे रक्षोभिदूषिते मामकीनैः 
शय्यां त्रस्तायामप्सरोभिश् साधं 
विष्णोरेतावाच्‌ विक्रमः कर प्रलीनः ॥ १२॥ 
अमात्यः- किं किं केन जिता देवाः । 
रादणः- किं न जानासि जेतारं देवानाम्‌ । 
अमात्यः - न जाने। 
रावणः ननु मया । 





----- ~ 
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इत्यक्तम्‌ । सवात्मनो भगवतः केवलमानुषत्वं तु ना्व्येवेति तन्निषेधः कृतः ॥ 
हरिदश्वकृटोद्धव इति ॥ हरिदश्वस्य आदित्यस्य कुले वंशे उद्धवोऽभिव्य- 
क्तियस्य स तथोक्तः । उद्धवोऽत्रामिन्यक्तिरेव नित्यत्वादीश्वरस्य । ननु रामो ना- 
रायण एव भवतु तथाप्यसौ न देवासुरविजयिनं मां जेतुं प्रभवति अत आ 
ह -मुवनसहरणोदयकारणामेति ॥ उदयश्ञब्देन उत्पत्तिरभ्युदयश्वा- 
भिप्रेयते । भुवनसंहरणादिसमर्थस्य कथं त्वजयासामभ्यैमिति भावः । ननु 
यः स्वराज्यस्यापि नेष्टे तभ्य भुवनर्सहरणादिकतृत्वामिधानमत्यन्तं हास्यमेव 
अत अ{ट-अधिवसन्निति ॥ गुरूयासनमेव वनाधिवासे निमित्तं नाश- 
क्तिरिति भावः ॥ जित्वेति ॥ देवराजभिःथनेन देषसहितस्येन्द्रस्य जयो द- 
दितः । स्वात्मनो ज्यायां समित्यनेन ज्यायस्वस्य सोदयान्तरसाधाररण्यं निरस्य- 
ते । मामकीनः रक्षोभिरित्यनेन देवराजजये साक्षात्कतत्वं रक्षसामेवात्मनः 
प्रयोजककतृप्वमेवेति दश्यति ॥ एतावानिति ॥ भुवनसंदारादिदेतुभ्‌- 
तो विक्रम इव्यर्थः । क्र प्रलीन इत्यनेन ज्यायोजयस्वगदृषणड् चीव्रासादिसमये 
ग्रलीनस्य विक्रमस्य सद्धावोऽ्पि दुष्प्रतिपादः दूरे तस्य भुवनसदरणादिदेतु- 
त्वमिति भावः । विष्णोरिलयनेन युष्मद्िधेव्योपित्वेनाङ्गकृतस्य तंदशासनिधा- 
नप्रयक्तमेव स्वविकरमाप्रकाशनमिद्यपि न वक्तुं शक्यत इति दरितम्‌ ॥ अहो 
गयस्थानमिति ॥ अच्र काक्र नञर्थो द्रष्टव्यः । एवं परिपन्थिप्राबव्यप्रति- 
पादनस्ये मेदोपाये निरकृतेऽप्यमालयः प्रकारान्तरेण सीतापरिमरहनिबेन्धात्‌ 
स्वामिनं निवतयितुं भेदोपायमेव प्रयुदक्ते-- कि किमिति ॥ केन जिता 
देवा इयच्रायममादयस्याशयः । वीराः परेभ्यः परिभवं न सहन्ते वि- 
दोषत आत्मनो न्युनात्‌ अतोऽस्य जानकीप्रातिकूल्यहेतुजं संतापमनुभवतः 


पड्वमोऽङ्कः । १५७ 


अमात्यः--मिभ्यतत्‌ । 
यमवरुणङुमेरवापवादी- 
नमृतञ्ुजो जितवान्भवानयलः । 
कथपिव शिथिरीषेतः समाधिः 
कुसुपमयेः कुसुमायुधस्य बाणेः ॥ १२ ॥ 
रावणः- किं किं कुसुमायुधो मां प्रहरतीति प्रतक॑ः । 
अमात्यः- नल प्रयक्षम्‌ । 
रावणः-सलयमिदं प्रयक्षबिषयः । परय-- 
पुरां जतुः क।पादमति नयने वदहिकामकाः 
कथीभूतः कामः कथय कथमद्य प्रहरति । 





कुखुमायुधात्पराभवो निभिवादसिद्ध एव अतस्तत्कृतपराभवासदिष्णुत्वेन सीता- 
मुपेश्ष तापीति । ननु मयेत्य जिता देवा इत्यनुष्नेण वाक्यसमाप्षिः । अमा. 
त्यः सखाभिप्रायं॑विवरृणोति-- मिथ्यैतदिति ॥ देवजयस्य मिभ्यात्वसुपपा- 
दयति-- यमेति ॥ य एव भवान्पूर्वंयमादीनग्रतभुजोऽयन्नेन जितवान 
तस्यैव तवेदानीं समाधिः कुुमायुधस्य कुसुममयेबाेः रिथिलीकृतशरत्येतदुभ- 
यं कथमिव घटते । वाक्यदयमध्यगतः कथमिवशब्दो वाकयार्थद्रयस्य विरोधमा- 
द । कुखुमायुधस्येति ॥ अनिनायोमयशषस्त्रम्रहणासामर्थयेन सौकुमार्यानि- 
दायो योदते । तेन च दुर्बल्तमत्वं दर्शितम्‌ । कुसुममये बःणैरिलयनेन जयसा- 
धथनस्यासारत्वं ददतम्‌ । समाधिशब्देन धर्यं लक्ष्यते । अनेन धैयसख समाधि- 
चद गल्यत्वं योदयते । रिथिलीकृत इन्यनेन पूवं भ्रबरकर्तुभिररिथेलसदानी 
दुबेलेन हेतुना रिधिरुत्वमलयन्तविरुद्धमिति दर्शितम्‌ । अयमभिप्रायः । अहमे- 
क एव देवेषु बलीयसो बहूट्धोकपालानयल्ेन जितवानिति हि भवतः भिद्धा- 
न्तः । स देवेषु दुबेलतमाक्कुसुमायुधात्पराजयेनालयन्तं विरुद्धः । विरोधे चान्य- 
तरदवदयं बाध्यते । तत्र सवेलकग्रयक्षेण स्मरसंतापेन पूर्वं कृतोऽपि देवजयो 
सखोकप्रलययं नाधिरोहतीति स एव बाध्यते । अतो देवजयसमुत्थयशोरक्नणार्थामि- 
दानः स्मरोऽपि जीयतामिति । सलयमिदमिदयत्र प्रहरणस्य प्रल्यक्षविषयत्वनिषे- 
धार्थं॑काकुदर्टव्या ॥ पुरामिति ॥ कामः कथं केन प्रकारेण प्रहरति । प्रहरणे 
साध्ये ये अकाराः उपायाः प्रहत्रादयः तेषां सरवेषामत्र निषेधः कथमिल्य- 
नेन कृतः । अयेखनेन त्वयोक्तः प्रहतो इदानीं नास्तीति दरयति । यतः पुरां 
जेतुः परमेश्वरस्य नयने केोपाद्रह्विकणिका वमति सति कथीभूतः कथामालेण 
चू 14 


१५८ आश्चयंचूडामणो 


शरन्नीहारांश्च्छवि चतुरतारभ्र वदनं 
मनोज्ञं जानक्या जनयति विहस्तं जनमिमम्‌ ॥ १४ ॥ 
अमात्यः- 
अधीतवेद विदयोऽसि दायादश्च खयंभुवः 
परदाराखथया कि त्व परिवादाय करसे 1 १५॥ 


नन न~~ ~~~ ~~~ --- 


रोष्रोऽभूत्‌ । तर्हिं केन कृतोऽयं संतापः अत आद हागदेति ॥ जानक्या 
वदनमेव इमं जनं विहस्तं विवं जनयति अचर देतुमाद- मनोल्ञमित्ति ॥ 
मनेोक्ञव्वे हेतः-- रचारदिस्यादि ॥ शरदि ररत्संबन्धादुज्ज्वकतयो यौ नौ- 
हारांश्यः तस्य छविरिव छवियस्य तत्तथोक्तम्‌ । चतुरे तारे भ्रवौ यस्य तत्‌ ॥ 
जानक्या शाते ॥ सीतावुद्धयनुसारेणाक्तम्‌ । यत एषा कुटीनत्वाभिमनिन 
पतित्रत्यमद्गभयादस्मद्रशे न वतते अत एव मम संताप दरत्यथः। एवं कुसु- 
मायुधात्पराजये निराकृतऽमात्यः सीतापरिम्रहनिवन्धाहसग्रीवं निवतयितुं तस्य 
खोकापवादहेतुत्वं प्रतिपादयति-- अधीतति ॥ त्वं परदारास्थया कि परि- 
वादाय कल्पसे 1 परदारास्थायां परिवादादन्यत्फटं नास्तीति किमित्यनेन दर्चि- 
तम्‌ । परदारास्थया न तु परदारगमनेन । यदि परदारा गम्येरन्‌ ततस्तादाच्तवि- 
कसुखवाज्छया परापवादः सोढव्यः स्यात्‌. तव तु सीता कदाचिदपि नानुकूखा 
भविष्यति परिवादमात्रमेव फलमवरशिष्यत इत्यभिप्रायः । कल्पस इत्यनेनैव 
युष्मदर्थं सिद्धेऽपि त्वमित्युपादानमन्येम्यो राक्षसेभ्यो विशेषं योतयेतुम्‌ । 
नन्वविदुषामम्माकं तिरश्वामिव परदारगमनं प्ररीवादेहेतुन भवति अत आह-- 
अधीतेति ॥ अधीता अवप्रताथ।श्च वेदाश्चत्वारो विदयाश्वतुर्दरा चयेन स 
तथोक्तः । स्वाध्यायविधिविदितस्य साङ्गवेदाध्ययनस्याथज्ञानपथन्तत्वं प्रथमसूत्र 
विचायं निर्णतिमित्यथावधारणमप्यरान्तगतम्‌ । विदयानां सढ्‌या चान्यवोक्ता । 
यथा-- “अङ्गानि वेदाधत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । पुराणं धर्मडाख्रं च 
निद्या ह्येताश्वतुदंश ॥ आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वो वेद इलयपि । अर्धवेदशवतुर्थ- 
स्तु विया द्यष्टादश्च स्परताः ॥ इति अत विदयाशब्दो वेदव्यतिरिक्तविदा 
स्थानपरः ॥ असीति ॥ वतमाननिर्देदोनाविंस्मरणं दशेयति । ननु रक्षोजाती- 
यानामम्माकं परदारगमनं न दोषः येषामेव तदोषः तेषामेव परीवादः अत 
आद-- द्ायादश्चति ॥ खयं भवतीति खर्य॑भूः । अनेन दिन्यदायादत्वेन 

दिष्यत्वं प्रकादयते । न हि रक्षःकेत्रसंबन्धमात्रेण राक्षसत्वं भवति । यथाह 
मनुः-- “माता भ्रा पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः ।` अतो भवतः पर- 
दारास्थाहेतुकः परिवादो भवत्यवेति भावः । परदारगमनस्य शिश्यचरितत्वेन 








` पश्चमोऽ<ङ्क । -१५९ 


सवणः--- किमयमपि परिवादः । 
अमात्यः--- नातः परः! परीवादः 
रावणः-- यद्येवम्‌ 
कृतवान्‌ विधिना शतं करतूना- 
मभिधेयो वचसामकतेकाणाम्‌ । 
मरुतां पतिरग्रजस्िधाश्नो 
हरिराह्यानमहल्यया किमेति ॥ १६ ॥ 


परिवाददेतुत्वं निराकरोति-- कृतवानिति ॥ हरिरिन्द्रः अदृल्यया अह- 
व्याशन्देनाहल्य्राजरेन्येवंसूपेण राब्देन यज्ञे या्िकैरयापि कियमाणमाहानं कि 
मति अभ्युपरति शध्यत्वेनाङ्गाकरोति । यदि प्ररदारगमनं दोषः स्यात्तर्हि या 
ज्िकानामेवमाह्ानं दरेस्तदरङ्गकारथ्य न घटते च॑तदुभयम्‌ । प्रत्युत याज्लिकाना- 
मेवमाह्वानं परदारगमनस्य वेदाभ्यनुज्ञानं दशयति । अध्रीतवेदविद्स्य परदा- 
रगमनेन परिवादो भवति यदुक्तं तत्राह--रविधिना कतूनां शातं कतवा 
निति ॥ इह नाविदुषः कमाधिकारोऽस्तीत्यनुष्टानेनाथज्ञानमाक्षिप्यते । तथा 
नानधीतसाङ्गवेदस्याथन्ञानेऽधिकारोऽस्तीत्यथन्ञानेनाध्ययनं प्रयुज्यते । अधीतवेद 
विदयत्वेन साम्येऽप्यस्मत्तः कतुरतायुष्रानामन्द्रध्याधिक्रयामिति भावः । दायादश्च 
वर्य॑भुव इति यदुक्तं तत्राह-जिधास्नोऽग्रज इति ॥ यस्य नाभिकमलात्‌ 
व्रह्माऽऽ्षिरासीत्‌ तस्य विष्णोरग्रजः इन्द्रः न कनीयान्पुत्रो वा । अस्माकंतु 
व्रह्मपुत्रत्वमपि न मुख्यमिति भावः । विचेषान्तरं दशयति-- अकतेकाणां 
वचसां वेदानामभिषघेय इति । यदि वेदानां कता स्यात्ततो भारतादीनां 
कतौ वेदव्यासादिरिव स्मर्येत । न च म स्मयते । काटकादिसमास्या तु म्रवच- 
नादयप्युपपदयत इति वेदानामकतृकरत्वम्‌ । इह स्तोच्रशचरादिषु स्तोतव्यत्वेनाभिधा- 
नेन दोमसमय उदेद्यत्वेन विधिवाक्येषु कममाङ्गतया विपरेयल्ेनार्थवदेषु कम॑- 
प्रशंसाशेषतया प्रशस्यतयेति बहु धाभिधेयत्वं द्रष्टव्यम्‌ ॥ मरुता पातः ॥ अने- 

स्य॒ भ्रणदत्या योत्यते । एवं धार्मिकत्वेन महाकुलीनत्वेन वेदाभेधेयत्वेन 
च याज्ञिकैरद्रीकृतस्य इन्द्रस्य परदारगमनश्रणददयादि स्तुतिपदमेव । अस्माकं 
तु विधिप्रतिषेधगोचराणां परिवादास्पदमिदेतदुन्मत्तप्रखपितमितीवावभाती- 
लयभिप्रायः । एवं परदारगमनस्य परिवादहेतुत्वे निराकृते (न मांसभक्षणे 
दोषो न मये न च मैथुने । प्रवृत्तिरिषा भूतानां निढ़त्तिस्तु खुखावहा ॥ 
इति मनुवचनेन सर्वेषामेव भूतानां परदारगमनादिनिकृत्तिपूवकं स्वधर्ममनु- 


१६० आश्वयचूडामणो 


अमात्यः -- परिवादस्तिष्ठतु । किमस्माभिर्निवासित एव सवाथ 
साधनो धमः 
रवणः-- नयज्ञ ननु साध्यापेक्षः साधनपरिग्रहः । पडवथ-- 
यदि सुरपदकाङ्षा वजिणो वज्रपाता- 
दसिरविकृतधारशन्द्रहासः सखा मे । 
तव विरमतु धमः साधनं दुर्बलानां 
बलवत इव पथ्यं सवेमसद्विधख ॥ १७ ॥ 
अमात्यः- तथाविधेव स्वामिनः शाक्तिः । दाक्तिमतां भवद्विधानां 


तिष्टतां स्वगादिश्रयस्सिद्धिरियम्मजातीयानामपि स्वधमंपरित्यागो न युक्त इत्य- 
भिगप्रायेणाह -- किमिति ॥ नयज्षेति ॥ विपरीतलक्षणया संबोधनम्‌ । ननु 
साध्यपिक्षः साधनपरिग्रह इव्यनेनोपायानामनियमो दररीतः । यथोक्त-- उ 
पायानां तु नियमो नावदयमवतिष्ते । उपादायापि ये हेयास्तानुपायान्प्रचक्ष- 
ते ॥' इति । ध्मादन्येन बलीयसोपायेन फलसिद्धिं दरायति-- यदीति ॥ 
वञ्िणो वज्रपातादविकरृतधार इत्यनेन चन्द्रहासस्य सुरपराक्रमणे सामथ्यं दरि- 
तम्‌ । चन्द्रहासः सखेदयनेन देरकालद्रव्यमन्त्रतन्त्रात्वकृपुरोहितादिपरतन्ात्का- 
लान्तरफलदायिनोऽपरिदायवेकल्याद्धमाचन्द्रहासस्यानेवंरूपस्य लघुतरत्वं द- 
रितम्‌ । अत आस्तां धर्मकथेदयाह-- तवेति ॥ बलेन सुरपदं साधयितुमस- 
मथानामेव ध्मः साधनमियाद-- साधनमिति ॥ नन्वेवं हिंस्पिणाधर्मेण 
सखुरपदं साधयतस्तव कालान्तरे प्रल्यवायो भविष्यति अत आट-- अस्मद्धि- 
धस्य सव पथ्यमिति ॥ पराक्रमेण दण्डधरमपि जेतुं समर्थेन मया प्रल्यवा- 
योऽपि सुपरिहटर इद्यभिप्रायः । यथा बलवतः प्रभुताभिबटस्यापथ्यमपि पथ्य- 
मपथ्यफलं न करोतीद्यथः ॥ तथाविधैवेति ॥ देव्य राक्तिः सकलाभीष्टसं- 
पादयित्री नान्न संशय इयेवकारेण दितम्‌ । तथापि साध्वाचारपरित्यागो न 
युक्त इत्यभिप्रायेणाद-- शाक्तिमतामेाति ॥ साधूनामाचारः साध्वाचारः ॥ 
भवद्धिधानामिति ॥ संबन्धमात्रविवक्षया प्रयुक्ता षष्ठी संबन्धविशेषे क- 
वैकमभवे पय॑वस्यति । भवद्िधेः साध्वाचारः प्ररिदयक्त इति यत्तन्न युक्तमिति 
वाक्यपर्यवसानम्‌ । अयुक्ततवे हेतुः शक्तिमतामिति । यतः शक्तिमतां साध्वा- 
चारो महत्तरं भूषणं अतस्तत्परिलागो न युक्तः । किश्चायं लोकः साध्वाचारपरि 
त्यागेऽयमसाधुरिति ज्ञात्वा विद्यमानस्यापि गुणस्यासत्तवं मन्वीत इत्यभिप्रायः , 
न॒ केवलमात्मनोऽसाध्वाचारः, दारारथेधंमंदारापहरणेन साध्वाचारोपरो- 


पत्चमोऽङ्कः | १६१ 


साध्वाचारः परियक्त! । ननु राजर्षिवृत्तपरायणे रामे साधु- 
त्वमुपेक्चषणीयम्‌ । 
रावणः- किं किं रामः साधुरिति । पदय-- 
येनानीयत ताटका यमपदं भिखा स्थितिं धन्विनां 
छन्नं यः समधत्त वाणिनि शरं दत्तश्षणे भ्रातरि । 
स क्षात्रं च धनुजेटाश्च यमिनां बोढा विरुद्धं मिथो 
रामः साधुरसाधवो वयमहो बालाः परप्रत्ययाः ॥ १८ ॥ 
अमात्यः-देव ममेतावानधिकारः । 
रावणः--कथय कस्तवाधिकारः | 





थोऽपि कृतः । तदिदमत्यन्तमयुक्तमित्यभिम्रायेणाद-- नन्विति ॥ कि 
मोऽ्थं ननु; । रामे यत्साधुत्वं तदप्युपेक्षणीयं परिलयाज्यं किम्‌ । ननु रमे 
साधुत्वभेव नासि अत आद-- राजर्षीति ॥ वने धमेदारेः सह तपश्चरणं 
राजर्षिवत्तं तस्मिन्परायणेऽनन्यबुद्धया तदनुष्ानतत्पर इत्यथः । आत्मनः सा- 
ध्वाचारपारित्यागे शक्तिमत्त्वं देतुरस्तु अन्येषां साध्वाचारोपरोधे देषादते नन्यो 
देठरश्तीत्यभि्रायः ॥ येनेति ॥ येन धन्विनां स्थितिमयोदा । “मत्तं प्रमत्त- 
मुन्मत्तं बद्धं बाटं लियं जडम्‌ । प्रपन्नं विरथं मातं न रिपुं हन्ति घमेवित्‌ ॥' 
इति नियमितां भित्वा ताटका यमपदमनीयत । तथा यो भ्रातरि सुग्रीवे दत्ते 
क्षणे दत्त निहितमीक्षणं येन वालिना तथाभूते वायिनि छन्नं भयादन्तर्हितः सन्‌ 
रारं समधत्त । रारमंधनिन तत्काय॑भूतो निग्रहो लक्ष्यते । अत्रापि धन्विनां सि 
तिं भिच्वेत्यनुषज्यते । अच्रान्योन्मुखवधो मयोदाभङ्गः । ननु रामस्य सकरोऽ- 
प्ययं दोषः तपसा विनदयतीत्यत आह -- क्चाज्ञमिति ॥ क्षात्रं धनुः 
वोटेत्यनेन तपोविरुद्धं िंसादिकमुपलक्ष्यते । यमिनां जटाश्चेत्यनेन तपखखिनां 
वेषमात्रं परिग्रहीतं न तु नियमादिकमिति योत्यते । तदशेनसमयेऽनीचेत्य- 
बुद्धथुत्पादनमच्र विरोधः । न तु सहानवस्थानादिलक्षणः । स रामः साधुरिय 

न्वयः । वयमसाधवः । अत्र साधुत्वासाधुत्वयोर्विरोधान्निषेधाथकाकुद्रटव्या ॥ 
परपरत्यया इति ॥ स्वाथमजहता परशब्देन परवचनं लक्ष्यते । परवचनं प्र 
त्ययः प्रमाणं साधुत्वादिज्ञाने येषां ते तथोक्ताः ¦ अनेन स्वयमेव ॒वस्तुतत्वाव- .. 
धारणे सामभ्याभावो दितः । पररब्देन परगताप्त्वानाप्तत्वादिविरोषापारिक्ञाना- 
तत्र साधुत्वासाधुत्वयोरविरोधद्यत्यत्वं दर्धितम्‌ । अत एव वाला इत्युक्तम्‌ ॥ क- 
थयेति ॥ अधिक्रियत इत्यधिकृतं कमीधिकारः । पूर्वं जानकीसङ्गमोपायनिरूपणा- 


९६२ आश्वयेचृद्ासणो 


अमात्यः -त्रिवगेप्रापणम्‌ । 

रावणः-कलिवगेः | 

अमात्यः धमथेकामाः | 

रवणः -- विभञ्य क्थथ्र। 

अमात्यः- धमः । 

रवणः- 
दण्व्यानां दण्डनोननिद्रो दण्डेर्मे दण्व्यते यमः। 
सवेश मदायत्तं धमं किं संचिनोम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 
कस्ततोऽन्यः । 


अमात्यः--अथेः । 
शाव्रणः-- किमर्थेन साध्यम्‌ | 
अमात्यः-- कोशदण्डयोरभ्युच्छरयः । 














थ त्णमाहूयतामिव्यनेनामाय आद्रूतः । तन्रेतत्रतिपादितं सीतासङ्गमस्यासु- 
खोदकत्वं निराकृतम्‌ । अथेतावानधिकार इति तदुत्ताधिकारप्रसङ्गेन तस्य सी- 
तासङ्गमोपायचिन्ताधिकारमापादयितुं कस्तवाधिकार इति पश्च; कृतः । त्रिवर्ग- 
म्रापणमित्यादि धम इत्यन्तं सुगमम्‌ ॥ दण्डयानाभिति ॥ अहं धमं किं किम- 
थ संचिनोमि । इह॒ तव विरमतु धम इ्यच्रोक्तमेव धमानुष्ानस्य वैफल्यं 
कामपुरुषार्थेऽमात्यस्याधिकारं परिरोषयितुमनूदयत इव्यपौनसक्यम्‌। तत्रोपात्तदुरि- 
तक्षयफलानां कृच्छचानद्रायणादीनामकरणान्यथाकरणनिमित्तपरत्यवाय परिहारफ- 
लानां निलयनैमित्तिकानां चानुष्टानस्य वैफल्यमाह -दण्ड्यानाभिति ॥ न 
केवलं यमोऽस्मदृण्डने न शाक्तः अपि तु मे दण्डेमया कृतैदेण्डनैमे सेन्येवां यमो 
दण्डयते च । दण्डनस्य व्तमानत्वेन कारागरृहबन्धनादिदण्डनस्य प्रलक्षत्वं 
दितम्‌ । यमदण्डने हेतुमाद --दण्ड्यानां दण्डनोक्िद्र इति ॥ 
यतौ मयि शासितरि सति दण्ड्यदण्डनं ममाधिकार इति मत्वा तद्थसुदुक्तः 
अत एव॒ मया दण््यते अदग्रभृदयन्यैव दण्ड यदण्डनाप्रक्रिया पापीयोभिः सुखं 
वर्तितव्यं अन्ये दण्डनीयाः एतावन्तं काल पापीयोदण्डनस्य फलं चनेना- 
नुभवितव्यमिति बुद्धया मया दण्ब्यत इत्यथः । यानि खगांदिफलानि यागा- 
दिकमौणि तदनुष्टानमपि विफठमिव्याह-- स्वर्गेति ॥ केशदण्डयोरम्युच्छ्‌- 


पड्वमोऽङ्कः । १६९ 


रावणः-- 
दण्डो मे रजनिचरा नभश्वरन्तः 
कोशो मे भवति गुरूः मेर एव । 
आयत्त मयि जगतां त्रयं समग्र 
भूतार्थं कथय करोति किः ममाथः ॥ २० ॥ 
कः पथिमः। 
अपात्यः- कामः| 
रावणः - तदर्थिनो वयम्‌ । तेन ममाभिखाषः पूरणीयः | 


नकन ~~~ -------- --------~ ~ ------~ ~~ ~~~ -- -~~ ~ -- 








यस्य सिद्धत्वं दशयति-- दण्ड इति ॥ दण्डः सैन्यम्‌ । रजनिचरा इत्यनेन स- 
वैप्राणिनामुपरतिकारे रजन्यामपि संचरणेनोत्सादसंपन्नत्वं दितम्‌ । नभ- 
श्चरन्त इनेन सवेत्राप्रतिदतसंचारत्वं दितम्‌ ॥ मे कोराः कुर पवेति ॥ 
कुबेरस्य कोशत्वारोपणेन तदीयमहाप्रद्यादिनिधिसवेस्वस्यापि आत्माधीनत्वं 
दरदिीतम्‌ । गुरुज्यायान्‌ । अनेन तद्धीये धने आत्मनोऽपि स्वत्वं ददतम्‌ । को- 
रादण्डयोरहिं फटं जगद्धिजयः तदपि सिद्धमेवेव्याद--आयत्तमिति ॥ यद- 
प्युक्तादन्यत्‌ दुगनगरपुरप्रासादादिनिमाणम्थसाध्यं तदपि सर्वं सिद्धमेवेत्याह-ः - 
समग्र भूताथमिति ॥ मूतः षिद्धोऽथः प्रयोजनं यस्य तत्‌ भूताम्‌ । 
प्रयोजने चाथपाध्यग्रासादायुपभोगोऽमित्रेतः । अतो ममाथः किंचिद- 
पि न करोति कृते करणायोगात्‌ । यदययतोऽन्यदप्यथसाध्यमस्ति तत्कथ- 
येत्युपस्करलय व्यख्येयम्‌ ॥ काम इति ॥ काम्यत इति कामः कामपुरु- 
षाथः कान्तासङ्गमादयः । अथानया प्रश्ेत्तरपरम्परया, अमालेन स्वाधिकारत्वेन 
कामपुरुषाथेप्रापणेष्ड्वीकृते साम्नोपायेन तमभिनन्य सीतासङ्गमोपाये नयष- 
टको पायचतुष्यग्रयोगनिपुणं तममालं स्रवतयितुं कामपुरुषाथेभ्य साध्यत्वं त्म- 
साधने साहायकापेक्षां चाह-तदथिन इत्यादिना ॥ तदर्थिन इ्यत्र तु प्र- 
लयया्स्तचच्छाल्यं विवक्षितम्‌ । तेन च दिवानिशं तदभ्यथनैकशीरम्या- 
त्मनः स॑तापातिरायः प्रदर्दितः । धमोथयोरिवात्मपौरुषं कामपुरुषाथप्रसाध- 
नाय न पयौप्रमिति च योद्यते । अथ विस्पष्टं तत्र साहायकं प्राथयते--तेने- 
ति ॥ तेन कामेन ममाभिलषो भवता पूरणीय इत्यथः । अभिलाषस्य पू- 
रणं अभिलषविषयम्रापणम्‌ । अयमभिप्रायः । यस्मिन्‌ भवता स्वाधिकारत्वेन 
स्वयमेव प्रयतितव्यं तदेव मयाभ्यथ्यैते तदथमेव च भवानाह्रत इति । अथामायः 
स्वामिना. वैदेदीसङ्गमोपायचिन्तायां ससान्त्वमभ्यर्थितः सन्‌ सीतासङ्गमस्य 
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अमात्यः- तत्राप्यतिश्षये मनः कतेव्यम्‌ । 
रावणः- तथेव क्रियते ¦ 


अमात्यः- यद्येवं 
अनया कृतमन्यभुक्तया 
वपुधागोचरया विरक्तया । 
अतिन्लायि महेन्द्रयोषितां 
वपुषा र्षिं न तवावरोधनम्‌ ॥ २१ ॥ 
रावणः-- मूढ नत्र परः प्रमाणम्‌ । 


दुःखोदकेत्वं पूतरमेव प्रतिपादितं दुस्साधत्वं तु प्रतिपा्यमानमस्य रागान्धतया न 
ग्रत्ययास्पदमित्येतदयमपि न वक्तव्यमिति निशि जानक्या अननुरूपत्वप्रति- 
पादनेन तत्संगमोपायाचिन्तां प्रत्याख्यातुमारभते- तत्रापीति ॥ यथा धमा- 
ययोवेणौश्रमादिविभगिन व्यवस्था तथा कामेऽपील्यपिरब्देन दर्दितम्‌ । सौ- 
न्दय दिभिरन्याङ्गनाभ्योऽतिशाथिनि स्त्रीरले मनः कर्तव्यमिल्थः ॥ तथेवेति ॥ 
अतिशायिन्येव खीरले मनः कियत इव्यथः ॥ यद्येवमिति ॥ यदतिशायिनि 
खीरलेऽभिकाषः तद्यनया कृतम्‌ । कृतमिदयम्ययं निषेधाथम्‌ । तर्हिं जानक्यामभि- 
लषो न समुचितः अनुचितविषयप्रवरृत्तस्याभिलषस्य पूरणं न ममाधिकारः म्र 
त्युत ततो भवन्तं निवत॑यितुमेवो पायोऽन्वेष्टग्य इति भावः । अतिरया- 
भावं दशयति-- वसुधागोचरयेति ॥ वसुधा गोचरः आश्रयो 
यस्याः सा तथोक्ता । अनेन मानुषीद्युक्तं भवति । त्वदधीनाभ्यो दिव्याङ्गनाभ्यो- 
ऽस्या मनुष्रजातीयत्वेनैव तावन्महानपकषं इत्यभिप्रायः । यदि मनुष्या- 
ङ्नापि कन्यका भवेत्‌ ततस्तस्याः परिग्रहः समुचितः, इयं त्वन्येन चिरकालमु- 
पभुक्ता इत्यस्थान एव॒ भवतोऽभिनिवेश इयभिप्रायेणाह--अन्यभुक्तयेति ॥ 
यदयन्यभुक्तापि रक्ता भवेत्‌ ततः सह्यतापि पूर्वोक्तं दोषद्रयम्‌ । इयं तु भवलय- 
ल्यन्तविरक्ता इत्यवमानावदह एवास्यामनुराग इयभिप्रयेणाह-विरक्तयेति ॥ 
एवं तद्यन्यां लेकोत्तरगुणशालिनीं कांचिदस्मदाभिलषयोग्यां कथयेयत आ 
ह-तवावरोधनम्‌ ॥ मण्डोदयौया भार्याः ॥ वपुषा महेन्द्रयोषिताम- 
तिश्ायि न छरिमिति ॥ तवावरोधनस्य महेन्द्रयोषित एव स्पधाहाः नतु मनु 
ष्याङ्गना इत्यपि यातितं महेन्द्रयोषितां प्रतियोगित्वेनोपादानम्‌। अतः परिपू 
-एव भवतः काम इति न तत्प्रापणेऽस्मामिः यन्नः कायं इ्यभिभ्रायः । अथ स्वाभि- 
आयाननुरूपं वचनमाकण्यं दशग्रीवः कुपितो भूत्वा प्रल्याच्छे--मूखंति ॥ मूख 


पद्चमोऽङ्ः । १६५ 


परथुक्तरसा पद्मा परं रलं धराकरम्‌ । 

भारती च विरक्तेति त्यज्यते किमयं नयः ॥ २२॥ 
अमात्यः - (आत्मगतम्‌) अतः परमायुधानि गतिः । प्रज्ञासाह- 

चयेमतिक्रान्तो देवः । | 
रावणः - गच्छ रामवातावबोधना्थं साम्प्रतं चारानाज्ञापय । 
अमात्यः- यदाज्ञापयति देवः | 


कामस्वभावानभिज्ञ । नात्र कामे परः परोपदेशः प्रमाणम्‌ । परशब्देन स्वाथम- 
जहता परोपदेशो ठक्ष्यते । इह कस्यचित्‌ कस्यांचित्‌ स्वत एवाभिरखषो भवति । 
न हि क्विदपि कुत्राभिलषः करतवय इति परं प्रति परिष्रच्छति । नापि सौ- 
न्दयादिगुणसंपन्ने स्त्रीरन्ने परेणोपदिरयमानेऽपि नियमेनामिदखष उत्पद्यमानो 
दर्यते । दस्यते च संन्दयादिरहितायामपि स्त्रियां कस्ययिदभिलाषः यथेन्द्रस्या- 
हत्यायामिति । परभुक्तमरव्येतभिराकयेति - परेति ॥ पद्मा धनधान्यादिसेष- 
दधिष्ठात्री देवता धनधान्यादिभोग एव तस्या भोगः सा परैभुक्तेति किं त्यज्यते ^ 
पित्रा भुक्ता पुत्रेणापि परिग्रह्यमाणा द्यते किं पुनरन्येरेयभिप्रायः । वसुधागो- 
चरयेत्येतनिराकरोति-- परमिति ॥ धरा आकरो यस्य तद्धराकरम्‌ । परसु- 
तकृष्टं सूर्यकान्तपद्मरागवेद्यादे तदपि धराकरमिति किं त्यज्यते अलक्रियत 
एव । विरक्तयेव्येतन्निराकरोति- भारतीति ॥ भारती कवितान्याख्यान- 
वादजल्पवितण्डानयनव्यवहारायधिष्ात्री देवता । सा बहुभिजन्मभिः सेन्यमानापि 
कदाचित्‌ कंचिदनुगृहा्ताति तस्प्रसादस्यनीषत्करत्वमभिग्रेत्य विर क्तेदयुक्त - 
म्‌ । सापि विरक्तेति किं त्यज्यते । सवेदा सवेप्रकररेण सवैः सेव्यत एवे । यत 
एवं ततोऽयं नयः । अयमित्यनेन जानकीविषयोऽभिखषः पराम्रदयते । अयम- 
भिलाषो नयः न्याय्य इति यावत्‌ ॥ अथामायः स्वामिन कुपितं दृष्टा स्वयमेव वि- 
म्रराति-- अतःपरमिति ॥ गपिरुपायः । एतावन्तं काटं ययन्मया हितमुपदिष्ं 
तत्तत्खण्डने दुसतकं एवास्य गतिरभूत्‌ । ययतः परं पूरवोक्तसकल्दुस्तकखण्डनेना- 
स्मदी्य॑ सिद्धान्तं स्थापयिष्यामि ततोऽस्यास्मदमने आयुधेभ्योऽन्या काचित्‌ ग- 
तिर्नास्ति । तथा चास्मत्िद्धान्तसमथनफलमस्मात्पापीयसो विनाश एव । स 
च पूर्वमस्मदाधिकारभङ्गमयादङ्गीकरतः । अनुष्ितश्वाधिकारः । अतोऽस्माभिः पूर्व 
प्रेयस्करत्वेन निरूपितो यो रामाद्िना्चः स एवास्मत्कुलोचितस्वामिदहितोपदेश- 
करणेन निर्दोषत्वादङ्गीकर्मव्यः । तस्मादचिरेण कटेन राघवशस्तधारातीथेल्ञान- 
पूमैकमेकान्तविध्वंसिनमिमं देहं परित्यज्य श्रेयः प्रप्स्यामीव्येतत्‌ सवैमभित्रेत्य 
अतः परमायुधानि गतिरितयक्तम्‌ । परज्ञासाहटचयंमतिकान्त इत्यनेन स्वामात्यबुद्धधा 
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न भयेन युधो न पक्षपात्‌ 
तव शघ्राविदयुक्तमग्रियं ते । 
असिमप॑यतोऽपि कण्ठदेशे 
सुजनः हसति पथ्यमेव भतः ॥ २३ ॥ 
( निष्कान्तः ) 
रावणः ~ वषेवर अदोकवनिकामागेमादेराय । 
वषेवरः-- यदाज्ञापयति महाराजः । इत इतः । 
(उभावुयानपरवेश रूपयतः) 
रावणः-- (सवतो विलेक्य) अदो परिचयपरवराता चित्तस्य | 
अत्रासीनापि सीता रामतपोवनमेव चिन्तयति । अत्र हि- 





निग्रहाकरणं निरस्यत । अथ द>ग्रीवः स्वाभिटपषितसाधराननुकूठ तमा- 
ज्ञाय कुपितो भूत्वा विसजंयति -- गच्छेति ॥ अथामात्यश्चरनियोगाथमाज्ञा- 
पितः सन्‌ गमनावकारव्यभन कृतार्थो भूत्वा दाद्पक्षपातादिकं स्वापराधं 
परिदरनाट-- न भयेनेति ॥ यदिदं तवाप्रियमुक्त५ । मयेलयथात्‌ सि- 
प्रति । दहितमुप्रदिष्टमिति वक्तव्ये राव्रणवुद्धथा अत्रेयमिन्युक्तम्‌ 1 
तत्तव॒रात्रौ मे पक्षपाताज्न नापि मे बुद्धाद्वधेन च । किन्तु व्यथि 
पक्षपातदिवेदयथात्सिध्यति । सीतादानेोपदेशस्य शत्रपक्षपातो युद्धाद्धयं च 
हेतुत्वेन संभावितमित्युमयनिषेधः कृतः । स्वामिपश्चपात एव देतुरिन्येतद थां - 
न्तरन्यासेनेपपादयति-- असिमिति ॥ सुजनो भतुः पथ्यं हितमेव शंसति 
न तु कदाचिदपि प्रियमर्प्याहतं शंसति इत्येवदान्देन दरितम्‌ । भतुरिष्यनेन 
तऋर्तिदानदेतुकमुपकवृत्वं योत्यते । सुजन इन्यनेन उप्रकाराविस्सरणं दर्दितम्‌ । 
सुजनस्य भत्रहितोपदेशित्वं न केनापि हेतुना निवत्य॑त इत्याह-- असि 
कण्टदेदो ऽर्षयतोऽपीति ॥ हितादिनविचारदश्ल्येनापि भवरप्रियश्रवरणकुपितेन 
निग्रहाय कण्टदेरेऽसावपितेभ्पि न प्रियवचननात्मानं विमोचयितुभिच्छति 
तदाप्यात्मविनाशमविगणस्य भतृहितमेव करोतीलयभिप्राथः । अथ दश्चग्रीवः 
वषवरेण सहादोकवनिकां भ्रिदयातिमनोदरं तदाभोगमालोक््य तस्य वेदे 
हीकुतूहर्देतुत्वाभावेन परिखिन्नो भूत्वाह-- अदो इति ॥ परिचयः परि- 
चयवासना तया कृतेन परिचिते वस्तुनि ओत्सुक्येन यत्पारवहयं परिचितवस्त्व- 
पीनत्वं तत्‌ अहो अतिकष्टं तत्‌ । अतिकरष्टत्वं चात्र मनोहरैरपि पदाथा- 
स्तरस्तस्य दुरपनयत्वम्‌ । एतदेवोपपादयति-- अश्रेति ॥ अत्रेलयनेन प्रयक्ष- 


पश्मोऽङ्कः । १६७ 


एते खगंबिभूषणं विटपिनो मन्दाकिनीरोधसो 
धीरं प्यति देवथतेरि मं नेतु मयोन्मूकिताः । 
एष्वाचुम्बति राजहंसमिथुनं हेमाम्बुजान्येकताों 
ट्म पट्वमेकतः सकृकिकं मादयन्ति पुंस्कोकिलाः ॥ 
वर्वर -- (आत्मगतम्‌ ) चम्पकसौरमभ्यमिव षट्पदमाला परयति 
र[वणविभवं सीता । 
रावणः -- (कामवशं निरूप्य) 
जनतामशोकसहकारमञ्जरी- 
शारमात्रया सरभसं भिनत्ति थः। 











ट्रयमानरामणीयकविदिष्टत्वेन उद्यानस्मोपादानम्‌ । असीनापीलयनेन उदयाना- 
भोगदरननैरन्तय दशितम्‌ । रमशब्दनात्युञ्ज्यसभरणादिभिः स्वरूपतश्च 
कमनीयतमस्यात्मना दरनेनानीदशराम परि चयरपारवदरयानपगमस्यातिकष्टं 
सूच्यते । तपोवनमिलनन तपस्विनां मोगनिरपेक्षत्वेनारेषभागसाघनश्चूलयत्वं 
तस्य दर्शितम्‌ ॥ चिन्तयतीति वतमाननिर्दशेन परिचयपारवदयस्य तद- 
वस्थत्वं दर्धितम्‌ । अत्रद्त्रान्तर्णतं विदोषं दशयत्ति-- एत इति ॥ 
मया पूरं देवभतर धीरं पदयति मर्ह नतुं मन्दोकिर्नारोधप्र उन्मूकेतायेत 
एते विटपिनो दृदयन्ते । देवभतरीलयनन देवैस्सदितस्याप्युन्मूलननिरो धाशाक्तेर्द- 
दिता । धंरमिल्यनेनाशक्तेकृतं मर्षणं क्ष्यते ॥ स्वर्ग वेभूषणमिति ॥ प्‌- 
वमेभिः खगस्य जोकान्तरच्कृष्टत्वमभूत्‌ इदानीं तु लङ्काया एतेर्लेकान्तरो- 
त्करृषटत्वमिति दङ्तम्‌ । एकतः राजहंसमिथुनमषघरु हेमाम्बुजानि एषां कुसुम- 
तयावस्थितानि देममयान्यम्बुजानि आचुम्बति प्ररिमसाघ्राणनपूैकं मधु 
पिबतीत्यथंः । एकतः पुंस्कोकिखाः पुंस्कोभिखश्षब्दः कोकिलवान्तरजातीय- 
वचनः । “पुमान्‌ खियाः इत्येकशेषः । भिधुनीभूय सक्रलिकर प्व ॒दटषटरा मय- 
न्ति । अनेनानुक्तन्यपि मधुकरगानमन्दमास्तादीन्युदीपनविभावान्तराण्यु- 
पलक्ष्यन्ते । अत्र मिथुनशब्देन एकशेषेण च सभोगश्यङ्गारो विगप्रलम्भपोष- 
कत्वेनोपात्त इति द्रव्यम्‌ । यत एभिदरममानैजानक्याः कौतुकलेशोष्पि न 
भवति अतः कृष्टं परिचयपारवदयमिति संवन्धः ॥ चम्पकेति ॥ षर्पदा- 
नां चम्पकेषु साज्निष्यादशेनात्‌ तद्विरक्तिरनुमीयते । अन्येषां हयमपि किंचि- 
त्कस्मैचित्‌ न रोचते अहद्यमप्यन्धषां किं चित्कस्यथयित्‌ वास्वादययं भवति । 
न च मध्वभाव एवात्र हेतुः तदभवेऽपि सौरभ्यानुभवस्य दुर्मिवारत्वात्‌ । 


१६८ आश्वयेचूडामणौ 


अधुना स फ पुनरयुग्मसायकः 
सुरलोकबक्षयुमनःशिरीथुखः ॥ २५ ॥ 
वषेवर ननु सीता शिंपाभिता | 


चष॑वरः- देव अथ किं । 
रावणः सीता मयि 
नयति नयने सावज्ञं मां करोति कराव्रतां 
शचुतिमसहना श्रोत्रानन्दं वचो माये जल्पति । 
विलपति पुरो रामं बद्वाञ्जलो मयि तिष्ठति 


प्रतिदिनमहं जाने नास्याः प्रसादनसाधनम्‌ ॥ २६॥ 
( ततः प्रविराति रिशपाध्रिता सीता रतावलयान्तरिता मण्डादरी चेरी च) 


अतो जातिखभाव एवात्र हेतुः । अथ स्वानुज्ञातसवंतुसन्निधानकृतामुद्यानश्चियं 
वक्ष्य द्विगुणितस्मरसतापस्तान्नाभित्तं विचारयति- जनताममिति ॥ मा. 
त्रशब्देन एकदेरावाचिना सुरतरुसुमनां स्यपेक््य न्यूनत्वं लक्ष्यते । भूमि- 
प्रसवसदकारादिखुमनःराररपि यः सरभसं ससंरम्भं जनतां भिनत्ति अधुना सोऽ- 
यमयुग्मसायकः पवदारः पश्चसुरतरुखुमनःशिलीमुखः सन्‌ जनतां भिनत्तीति 
किं पुनख्च्यते । उकत्करृष्टसाधनलाभेन तत्साध्यम्य भेदनस्यातिशयो न व- 
णयितुं शक्य इत्यथः । अधुनेत्यनेनात्मनैव तस्य दिव्यशरसंपर्त्सपा 
दिता इति दशयति ॥ सीता मयीति ॥ अच्रोत्तरवाक्ययोमेयि जल्पति 
मयि तिष्टतीति दर्शनात्‌ पद्यतीति विदोषणपदमध्यादतेव्यम्‌ । अनुदिनं 
पुरोदेशं प्राप्य निसगसुन्दरे रमणीयवेषाभरणे च मयि सानुरागं परयति 
सति सीता सावज्ञं नयने नयनद्वयं मां नयति प्रापयति ¦ अत्र सावन्ञत्वं 
विधेयम्‌ । सहसा मदृशेने सति सावज्ञा भूत्वा पराद्सुखी भवतीत्यर्थः । 
तथा परादमुख्यास्तस्याः आभिमुख्य सेपादना्थं “उन्नम्रत्वं गमय वदनाम्भो- 
जमुत्तिष्ठ बाले मालेयाद्र कुर कुचतरीं वारि गाहस्व गाङ्ग इत्यादि श्रोत्रानन्दं 
वचो मयि जल्पति सति शतिं कणद्यं कराभ्यामावृतां करोति । अत्र 
हेव॒ः-- असहनेति ॥ एं वचसो वेफल्ये जाते प्रणाम एव प्रसादनसाध- 
नमिति मत्वा बद्धाज्ञलो मयि पुरतस्तिष्टति सलयल्यन्तं परोक्षं रामं विलपति । 
आर्यपुत्र अनन्यशरणां मामस्मादतिघोराद्रयसनात्परित्नायस्वेत्यादयो विलापः । 
यत उक्तानां विपरीतसाध्यहेतुत्वं अतः प्रतिदिनमभ्यस्थनज्नप्यस्याः प्रसादनसाधरनं 
किमिति न जने इति । अथ सीतावेक्षणोयताभेनिं्ञाचरीभिः कियमाणायाः 


पश्चमोऽङ्कः | १६९ 


सीता- अहो रक्खसजादीणं णिग्धिणदा । 
अदो राक्षसजातीनां निधेणता । 
मण्डादरी-- हञ्जे एसो महाराओ । चितिदं दार्णिं पेक्खि- 
दव्वं वुत्तं | 
हञ्जे पष महाराजः । चिन्तितमिदानी प्रक्षितव्यं संदृत्तम्‌ । 
रावणः -- ८ उपेत्य ) ननु देवि । 
सीता-- ( आत्मगतम्‌ ) किं णु खु पावो भणिस्सदि । 
किं चु खलु पापो भणिष्यति। 
रावणः-- देवि 
् भ 
खात्वा गङ्धापयसि विदहितोपायना कल्पवृक्षः 
कैटासे वा शिखरिणि वने नन्दने बा मनोज्ञे । 
४. [ (रपे ¢ # 
दुष्प्रापां वः सुतनु तपसा निविशच खगंलक्ष्मी 
पातिव्रत्यं परिष इव ते खगमा रुणद्धि ॥ २७ ॥ 
सीता - अघं दे सम्गमग्गं अजउत्तं अणुव्वदा णरअं एव्व 
पविसदुकामम्हि 
अध ते स्वगेमाग, आर्यपुत्रमजुता नरकमेव प्रवेष्टु- 
पीडाया दुरन्तत्वमवुचिन्य सीता निरूपयति-- अदो राक्षसजातीनां 
निधणतेति ॥ यत आसां दयटेशोऽपि नास्ति अते दुरन्तत्वमस्य व्यसन- 
स्येति । अथ मण्डोदयोह-- पष महाराजः चिन्तितमिदानीं मरेक्ित- 
व्यं सवुत्तम्‌ ॥ विरक्तायां सीतायां महाराजस्य मदन चापलं प्रक्ष्यापहि- 
ष्याव इति यच्िन्तितं तत्‌ ग्ेक्षिठव्यमेदानीं संवृत्तम्‌ । ननु देवीलयत्र सं- 
बुद्धया यक्किचिद्रकुमारभत इति विज्ञाय सीता निरूपयति-- किं जु खलु 
पापो भणिष्यतीति ॥ देवीत्यादि ॥ अम्मस्पुरप्रवेरात्‌, पूर्व राभेण सह 
वनवासङ्केदामनुभूतवती त्वमिह सोके तपसा दुष्प्रापम्‌ इ्ैव मया सह खर्भ- 
लक्ष्मी निर्विशा । अनुभवप्रकारमाह-- सरत्वेति ॥ परिघ इवते पा 
तिवत्य सखगेमाग रुणद्धि ॥ यथा परितो हननेन शत्रोराभेगमनं परिधो 
रुणद्धि तथा ते पातित्र्ं खयमभिमुखं खग॑मार्गं रुणद्धीयर्थः ॥ अधं ते 
खरौमागैमा्यपुत्रमनु्ता नरकमेव भ्रवेष्टकामास्मि ॥ अघशब्देन 
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१७० आश्चयेचूडामणो 


कामासि ' 
रावणः-- देवि तव कारणात्सवैमन्तःपुरं यजामि । 
मण्डोदरी- सुमरदु खुमरदु दाणिं महाराओ । 
स्मरत स्रतु इदानीं महाराजः । 
सीता-- ण हि ण हि केवन्टं अन्तेउरं एव्व | मम किदे तुए जी- 
विअं वि परिञ्चददव्वं भविस्सदि । 
न हि न हि केवलमन्तःपुरमेव । मम कते त्वया जी. 
वितमपि परित्यक्तव्यं भविष्यति । 
मण्डोदरी --. अहो परुसवअणा मणुस्सजादी । 
अटो परुषवचना मयुष्यजातिः। 
रात्रणः -- सयं मे जीवितं हरति कामः | 
सीता--णदहिण हि कामादपि सुरूपो अञजउत्ता। 
निन दि, कामादपि सुरूप आर्यपुत्रः । 
रावणः -- ( प्रदस्य ) दहह । 





तत्कार्यं नरकं लक्ष्यते । त्वत्संबन्धिस्छर्गो नरकमेव आर्यपुत्रसंबन्धात्‌ मम 
नरकमपि स्वगं एवेति ॥ देवीति ॥ तव कारणात्‌ ॥ त्वत्संबन्धिनः 
कारणात्‌ । संबन्धश्चात्र साध्यसाधनभावः 1 कारणं चान्तःपुरव्यागः । तेन साध्यं 
सीताजायात्वसपादनम्‌ । ल्यन्लेपे पश्चमी । तदयमर्थः । त्वां जायात्वेन 
संपादयितं सर्वान्तःपुरसयागं कारणं पारेकल्प्य सवेमन्तःपुरं यजामि यत्त्ववि- 
च्छेदं करोमि वर्तमाननिर्देशेन त्यागानन्तरमेवाहमनुकम्पनीय इति दशयति । 
सरबदाब्देन प्रधानमहिषीमपि त्यजामीति दर्शितम्‌ । अथ मण्डोदरी सर्वर 
ब्दसूचितमात्मलयागं विबुध्योपालमत-- स्मरतु महाराजः ॥ 
आत्मानमिति शेषः । अनेनानात्मज्ञत्वं तस्य॒ गम्यते । उन्मत्तस्याना- 
त्मज्ञस्य तवैवंविधं प्रलपितं न किंचिद्रहुमन्य इत्यभिप्रायः ॥ न केवर्म- 
न्तःपुरमेव मम कते जीवितमपि परित्याज्यं भविष्यति ॥ अचिरे- 
णायपुत्रस्तव जीवितं मम कते हरिष्यतीत्यथः । अथ सीताभिप्रायमजान्निव 
छरोक्त्याजुवदति-- सत्यमिति ॥ न दि न दहीलयत्र जीवितं हरतीत्यजुष- 
ज्यते । सीता खवाभिभ्रायं विक्ृणोति-- कामादपि सुरूप आयैपुत्र 
एव जीवितं हरतीति । अथ काकुसनाथेन वचनकृत्तिविरोषेण सान्तही- 


पश्चमोऽङ्कः | १७१ 


युधि बनचरष्तेरायुधं क्षत्रबन्धो- 
स्वृणमयमविषद्यं रावमेनेति -युक्तम्‌ । 
किसलयसुकमारं वक्षसा येन सों 
क्षितिधरपतिपष्षच्छेदि वजं मघोनः ॥ २८ ॥ 
मण्डोदरी-को णु खु महाराअस्स उवक्मो | केण वि एसा अ- 
णुणअं ण गेह । 
को चु खलु महाराजस्योपक्रमः । केनापि पषा अनयं 
न ज्ञात । 


राबणः- देवि अयमञ्जलिः । 
गन्धवैदैत्यगगनेचरयक्षनाग- 
कन्यास्षनाथमवरोधनमसदीयम्‌ । 
सवंखमेव तव सुन्दरि दासकृत्य- 
मालम्बते यदि तवास्ति मयि प्रसादः ॥ २९ ॥ 





सपूवेकं सीतावचनमधिक्षिपति-- युधीति ॥ मयेत्यनुक्वा रावणेने- 
ति स्वनामकीतेनमात्मनो जोकोक्कृ्टत्वमवगमयतीदयथान्तरसं करमितवाच्योऽ- 
यम्‌ । वनचरवृत्तरियनेन शच्राखरिक्षाभावो दरतः । क्षच्रबन्धोरिलयनेन 
जातिमाच्रोपजीवित्वं दर्शितम्‌ । तेन सकलक्षात्रध्माभावो दितः । काक्रा 
सूचितामसहनस्यासंभावनाङ्पपादयति-- किसख्येति ॥ किसल्यसु- 
कुमारमिति क्रियाविशेषणम्‌ । सोढमिद्यत्र धारणमात्रं विवक्षितम्‌ । येन वक्षसा 
किसल्यस्पशंवन्गरदुतममिन्द्रस्य वज्रं धृरतमिलय्थः । कतौ कियायां व्यापायै- 
माणस्य करणत्वात्‌ वक्षसेति करणनिर्देशः सहनक्रियाया बुद्धिपूैकत्वमव- 
गमयति ) तेन शस्त्रेण वज्रभ्य प्रतिहनने क्रियमाणे वक्षोभेदनभयादिलयन्येषां 
्रतिभातीति मत्वा वक्षसेव सोढम्‌ । क्षितिधरपतिपक्षच्छेदी यनेनान्यत्राकुण्ड्ा- 
तित्वं दरितम्‌ ॥ को चु खल महाराजस्योपक्रमः ॥ केनाप्येषायुनयं न 
गर्णाति ॥ अग्ृहीताुनयायामस्यामुपेक्षा कोपात्साहसकमानुष्टानं वेति भावः ॥ 
गन्धवति ॥ गगनेचराश्वारणाः अमरा वा दैवयरब्दसमभिव्याहारादुच्यन्ते + 
गन्धवेदे्यादीनां कन्याभिस्सहास्मदीयमवरोधनं भायाजातं दासङृत्यमालम्बते । 
न केतरलमवरोधनमेव । सर्व॑श्वं मित्रामाद्यायपि तव सादं भरतिपाल्येदानी- 
मेव दासकृत्योन्मुखं वतत ..इति, दद्चयितुं लयुप्रयोगः कृतः ॥. पतत्‌ दास्य- 
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मण्दोदरी- इदं वि इमाए अहं करिस्सम्‌ । अण्णं जणं ण जा- 
णामि । 
इदमप्यस्या अहं करिष्ये । अन्यं जन न जानामि। 
चेरी -पेक्खदु पेक्खदु भष्टिणी । सन्वभाअविणिबद्धेहिं अञ्जलि- 
युडहिं चिरटप्फुषविसहरो विअ महासमुदो भद्रा । 
पश्यतु पयतु भट्टिनी । सर्वभागविनिबद्धैः अञ्जकिपुैः 
विररोत्फुलबिसधर इव महासमुद्रो भतो । 
मण्डोदसी-- अवि णाम महाराओ अददिकासमंगेण इमरस्सि पदि- 
व्वदाअं कुपिदो ण भवे | 
अपि नाम महाराजः अभिखाषभङ्गन अस्यां पातिवबतायां 
कुपितो न भवेत्‌ । 
चषेवर्‌ः- (आत्मगतं) एष पदयामि । 
चान्द्री करेव शरपाण्डुरगात्ररेखा 
तन्वी विभाति मिथिखाधिपतेस्तनूजा । 
रक्ष्मीमयं च रचिताञ्ञिरातनोति 
पद्माकरस्य विनिमीलितपङ्कजस्य । ३० ॥ 





नव 


-~--------~--------------~-------~ 
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मप्यघ्याः अह करिष्यामि ॥ अन्यं जन न जानामि ॥ दासत्वेन 
न जानामीदयथः ॥ ग्रेश्चतां मरेष्चतां भट्टिनी ॥ नारके राजमहिषी 
चेरया भग्िनीत्युच्यते राजा भप्रेति ॥ सर्वैभागविनिवद्धेरञ्जलिपुट- 
विरलोत्फुलबिसधर इव समुद्रो भट्टा शोभते ॥ बिसधरशब्दः 
पङ्कजवचनः । सर्वेषु दारीरभागेषु विनिबद्धैः संबद्धैदरदाभिरज्लिपुटैरिलयथेः । 
पङ्कजानां सकलसमुद्रभदेशर्सबन्धात्‌ तत्साडस्यसिद्ध यथंमज्ञलिपुटानां बहुप्रदे- 
शसबन्ध उक्तः । विर लोत्फुद्टानि ईषद्धिकसितानि पङ्कजानि यत्र॒ स तथोक्तः ॥ 
अपि नाम महाराजोऽस्यां पतिव्रतायामभिखाषभङ्गेन कुपितो 
न॒ भवेत्‌ ॥ अभिलषस्तत्मसादसंपादनेच्छा तद्धङ्गन । अपिनामशब्देन 
कोपस्य संभावना दरिता । पतिव्रतायामित्यनेन कोपस्यायोग्यत्वं दशितम्‌ ॥ 
षष इत्यादि ॥ तन्वीडारपाण्डुरगात्ररेखाविदोषणद्धयं चन्द्रकल्ेपमानबीज- 
त्वेनोक्तम्‌ । शरपाण्डूरत्वं गात्ररेखायाः विरदिजनस्वाभाविकम्‌ । चन्द्रकलोपमयां 
व॒ विद्युद्ध थतिशयो श्चोद्यते । रचिताज्ञलिरित्यनेनाज्ञलीनामपि विनिमीलितेः 


पश्चमोःऽ ङः । १७३ 


रावणः!- देवि अयमनुनय सर्वैस्वमञ्जछिः | (धरणमति) 

सीता - हद्धि। दा धिष्‌, ( पादे दूरमाक्षिपति ) 

मण्डोदरी-- धीरा खु एसा, महाराअस्स सीसं पकं विअ पादेण 
परिहरदि । सच्चं दाणि कोटीणं पुहवीसुदा सीता पदुम- 


णाहो रामेत्ति | 

धीरा खस्वेषा, महाराजस्य रीष पड्कमिव पदेन परि- 
हरति । सत्यमिदानीं कोटीनं परथिवीसखुता सीता पद्मनाभो 
राम इति । 


वषैवरः-- राजपुत्रि किभरुपेक्षसे महाराजस्य प्रणिपातम्‌ । 
विप्रा यजन्ति च नपन्तिच याः शिवाय 
ता देवता यमङ्बेरपुरन्दरा्याः । 
[स ® 9 
यस्मे कराणि वितरन्ति विहाय मान 


पङ्कजैः साददयं द्षितम्‌ । आतनोति दधातीलयथः । यथा चन्द्रकलायाः 
पद्याकरं प्रति प्रातिकूल्यं खाभाविकं तथा सीतायाः इट्य प्रातिकूल्यं 
प्रसादनसाधनसदवैरपि नापद्दातुं राक्यत॒ इत्ययमर्थोऽथाद्रम्यते । तत्र 
तत्र देवीति संबुद्धयाभिमुख्याभावो दोतते । एं दस्तमातव्रकृतेऽजलिबन्धा- 
त्मफ वन्दने निष्फठे सर्वाङ्गसस्पृष्टभूमिः प्रणमन्नाद -देवीति ॥ अ- 
चुनयसवयेस्वमिति ॥ प्रणामे कृतेऽनुनयग्रकारः सर्वोऽनुष्ठितो भवति । प्रणा- 
मादन्यस्योत्करष्टस्यानुनयप्रकारस्याभावात्‌ । अत इदानीं त्वस्प्रसाद एव मम 
जीवितालम्बनमिति मावः । पादयोदूराक्षेपे मनाक्‌ स्प्यो हेतुः । स्पशात्पूवेम- 
नाक्षेप दशेनाभवेो हेतुः ॥ धीरा खल्वेषा पङ्कमिव महाराजस्य 
हिरः परिहरति ॥ सत्यमिदानीं कौलीनं प्रथिवीसखुता सीता 
पद्मनाभो राम इति \ धीरेलयनेन प्रथिवीगुणस्य पेयस्य सीतायां संका- 
न्तिर्दिता । पड्कोपमनिन शिरसः पङ्कवज्जुगुप्सावहत्वं दरितम्‌ । 
कौलीनं जनप्रवादः । प्रथवीगुणानां क्षमासत्वादीनां दद्यैनात्‌ इदानीं 
जनवादस्य सदयत्वं निशितमित्यथः । अत एव पद्मनाभो राम इत्यपि 
निश्वीयते । प्रणिपातस्यानुपेक्ष्यत्वे हेतुमाह -विप्रा इति ॥ विग्राः शिवाय 
हितादितम्रापषिपरिहारार्थं॑या यजन्ति नमन्ति च । ता देवता यमकुबेरपुरन्दरा- 
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सीता- णहि ण हि पणिपादो । बिणिपादो खु अअं। 
नहि न दहि प्रणिपातः। विनिपातः खस्वयम्‌ , 
चषेवरः-- नेयमनुनयक्षमा । ( पराव्रतय तिष्ठति ) 


रावणः- देवि तव पादौ मे शरणम्‌ । 


सीता-- अल्नउत्तपादाणि सरणं गच्छ । 
आयेपुत्रपादो शरणं गच्छ । 
रावणः-- ( सरोषं सहसोत्थाय ) किं किं । 
वर्णेभ्यो हूतग्रुपथज्य षष्ठमंशं 
षाङ्गुण्यं वि नयतां धरापतीनाप्‌ । 
सामान्या तव जननी सयुद्रनेमि- 
श्रारितरं तव किमिदं पतित्रतानाम्‌ ॥ ३२ ॥ 


द्या यस्मे मानं विहाय शिवाय कराणि वितरन्ति नमन्ति चेत्यनुषज्यते । सोऽ 
यं महाराजस्त्वामि दानीं मौलिभिनमति । एवं भूतत्वात्‌ स्वयं प्राथनीयोऽनेन सं- 
न्धः । सोऽयं खयमागतः तव ॒पादमूलमुपगतः त्वत्प्रसादं याचते अत 
इदानीमुपेक्षा न सखुखादका भविष्यतीव्यभिप्रायः । न हिन हि प्रणिपात 
विनिपातः खल्वयम्‌ ॥ खटरब्दोऽवधारणे । दुःखदेतुत्वात्प्रणिपातस्य वि 
निपातत्वं समथ्यते । देवि ते पादौ मे शरणमित्यनेन यावत्‌ त्वत्पादं मां 
रक्षिष्यतः तावदेवमेव वर्तिष्यामह शरणान्तराभावादिति दितम्‌ । 
अथ तमनुनयाननिवतेयितुं परुषवचनेन कोपसुत्पादयति-- आयैपु्रपादौ 
कारणं गच्छेति ॥ तव जननी सर्वेषां धरापतीनां सामान्या साधारणी 
अत एव सर्वषां धरापतिशब्देनाभिधानम्‌ । पतिशब्देन धरायां जायात्वं 
सूचितम्‌ । धराया अनुभवग्रकारमाह-- वणेभ्य इत्यादिना ॥ ब्राह्यणा- 
दिवणैचतु्टयाद्भृतं गहीतं षष्टं भागमनुभूय षाङ्कण्यं ष्घणान्‌ सन्धिवि- 
ग्रहयानादीन्‌ भुवि भूमिस्थेषु प्रतिभूपेषु यथोचितं नयतां विनियुज्ञानानाम्‌ । 
घाद्गण्यमिति स्वाथे ष्यञ्‌ । भृश्चब्देन तत्सा लक्ष्यन्ते । नयनेन विनियोगो 
लक्ष्यत । अत एव कमोन्तरानुपादानम्‌ । ससुद्रनेमिरित्यनेन समुद्रस्य 
ररानासाम्येनालङ्कारयोगः सूच्यते । यत एवंभूता तव॒ जननी अतस्तव ` 
चारि किम्‌ । किंशब्दः क्षेपे । नास्त्येव चारित्रमिलयथेः । तव स्वतः 
पितुरभावान्मातृकुलद्युद्धिरेव परीक्षितव्या सा च नास्त्येवेत्यभिभ्रायः । कुत्र 


पद्वमोऽङ्ई । १७५ 


(सरवे भयं रूपयन्ति) 
सीता- एदं ण जाणामि । एतन्न जानामि । 
रावणः; क चन्द्रहासः । 
सीता-- लाद खु अअं । मे पाणाणं गह अस्नउत्तपादमूरं एव्व | 
कथ खस्वयम्‌ । मे प्राणानां गतिः आयपुव्रपादमूल- 
च । 
मण्टोदरी-- हद्धि, तह आसि, पदिव्वदा खु एसा । मम पाणेर्हि 
महाराअस्स अणत्थादो रकरखिस्सम्‌ । 
हा धिष्‌, तथासीत्‌, पतिता खल्वेषा । मम भाणः 
महाराजस्य अनथात्‌ रक्षिष्यामि । 
(तूणसुपेल तयोभेध्ये तिष्रति) 
मण्डोदरी-- जेदु महाराओ । जयतु महाराजः । 
रावणः-- ( विलोक्य ) अये देवी मयसुता मण्डोद्री । 
(अधोमुखस्िष्टठति) 
मण्डोदरी-- महाराअ तव णिस्थिसविसओ से भत्ता रामोषिण 
होड । किं पुण एसा बंदी । तुए उवक्खिदा सअं एठ्व 
पाणाणि परिच्चदस्सदि । 


तर्हिं चारित्रमिदयत आद-- पतिबतानां अरुन्धलयादीनामेव ॥ इद्‌ चारितं 
न त्वद्विधानामिति ॥ इदं त्वयोक्तं न जानामि त्वयोक्तं सर्वं मिथ्यरेयथंः । 
न हि भूप्रदेदो ममाभिव्यक्तिरियेतावता मम भूजंननी भवति । मृण्मयग्रदे- 
शाधिष्ठात्री देवतैव चेतनत्वाजननीत्युच्यते । न च सा क्षत्रियाणां भाया 
नच तस्याश्वारित्राभावः । भूपतिश्चन्दभ्रयोगस्तु भूवासिजननियन्तृत्वनि- 
जन्धन एवेति ॥ खछाभः खल्वयं मम प्राणानां गतिराय- 
पु्रपादमूलमेव ॥ चिरं परगेहानिवासेन परपुरुषस्पशेन च दुष्टस्य 
स्वाश्रयस्य देहस्य परित्यागोऽयमनेन कृतो लाभ एव । जन्मान्तरेऽप्याय- 
पुत्रपादमूलमेव मे गतिः शरणं भुयादिवयथः । पतिव्रता खस्वेषा 
महाराजस्यान्थतो रक्षिष्यामि ॥ संबन्धमात्रे षष्टी संबन्धविरशेषेऽ- 
न्थकर्तृत्वे पर्यवस्यति । अतितरतेखनेनारक्षणे दोषो दरतः । अत एव 
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महाराज तव निशिरविषयोऽस्या भती रामोऽपि न 
भवति । कि पुनरेषा बन्दी । त्वयोपेक्षिता खयमेव 
प्राणान्‌ परित्यक््यति । 


वषवरः-- ( आत्मगतं ) 
वसुधेव मही जः प्रियेयं 
पतिरसाकपपामिवैष राशिः ' 
अनयोरियमन्तरा भवन्ती 
मयकन्या कषितिपारिनीव वेला ॥ ३३ ॥ 
ममाप्ययमवसरः । ( प्रकाशं ) देव किं तव खङ्गोपादानम्‌ । 


अवलोक्य सुधाथुजामनथं 

हरिणा किं धतमभिमाछि चक्रम्‌ । 
अथवा नामितं धनुः पिनाकं 

त्वाये मोवींृततक्षकं हरेण ॥ २३४ ॥ 


[8 र | -- ~~ --“ ~~~ 


मम प्राणेरिव्युक्तम्‌ ॥ महाराज तव निस्जिशाविषयोऽस्या भमतौ 
रामोऽपि न भवति कि पुनरेषा बन्दी ॥ बन्दी बलदाहताङ्गना ॥ 
त्वयोपेक्षितेति ॥ अत्यन्तविरक्तायामस्यासुपेक्षानिश्वयादुपेक्ितेत्युक्तम्‌ । 
अथवास्या हननादुपरतिस्पेक्षा । अटननेऽपि स्वयमेव भतृविरहात्‌ परगृह 
निवासदुःखाच् प्राणान्परिलक्ष्यर्ताति किं तन्निग्रहेणेति ॥ वसुधेत्यादि ॥ 
यथान्तरा भवन्त्या वेलया ससुद्रो्टह्नात्‌ परिपाल्यमाना वदषा भाति तथान्त- 
रा भवन्त्या मण्डोदयौस्माकं पत्युः परिपाल्यमाना सीता भाति । यथा समुद्रक्ि 
व्योरन्तरा भवन्ती समुद्रं प्रतिबध्य क्षितिं रक्षन्ती वेला भाति तथा सीता- 

स्मत्पयोरन्तरा भवन्ती घोरसंरम्भादस्मदेनां रक्षन्ती मण्डोदरी भाति । 
यथापां राशिर्वेलाप्रतिबद्धक्षत्यद्ननोयमः प्रतिभाति तथास्मत्पतिमण्डोदरी- 
प्रतिबद्धसीताहननरसरम्भो भासते इति ॥ देवेति ॥ मनुष्यस्त्रियं हन्तुं तव 
खङ्गोपादानमनुचितम्‌ । कुत इयत आह-- अवलोक्येति ॥ सकरलोकर- 
क्षणाधिकृतेन हरिणा त्त्समुत्थं सुधाभुजामनथेमवलोक्य त्वयि चक्रं धृतंकिंन 
धृतमेव सामषोऽपि तूष्णीमासीदेव ॥ आग्निमालि अग्निश्चब्देन तेजोविरोष- 
वाचिना तेजःसामान्यं लक्ष्यते । माकिराब्दः सहाथ: । सहखादिलयसंकाशतेजः- 
पटख्योगा दर्शम्‌ । अथवा हेरेणाखिलजगत्संहाराधि्ृतेनापि खुधामुगनर्थ द्रा 
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रावणः- उपपन्नमिदम्‌ । 

( नेपथ्ये )--जयतु स्वामी, जयतु महाराजः, जयतु कङ्धेश्रः, 
जयतु देवः, जयतु भद्रयुखः, दश नाडिकाः पूणोः, अति- 
क्रामति स्रानवेखा | ८ प्रणदन्ति शङ्कपरहाः ) इत इतो 
महाराजः । 

रावणः-- अद्य यूयमन्तरायस्संवृत्तः । भवतु, प्रभाते ज्ञास्यामि । 
( निष्कान्तो रावणः सपरिवारः ) 
सीता-- णिरासा खु अञ्नउन्तं अन्तरेण । पावं खु एदं रक्खसद- 
त्थादो मरणं । तं अज्नउत्तं चिदिअ सअं दाव जीविअं 
परित्तजिस्सं । 
( विलोक्य ) 
दद्धि णु सुत्ता खु रक्खसीओ । होदु । हद्धि, रक्खससी- 


त्वयि पिनाकं नमितं किं | हरतीति हरः । त्रिपुरासुरनिग्रदाथमात्मना मोर्वाकृितस्त- 
क्षको महानागो यस्मिस्तत्तथोक्तम्‌ । दुर्निग्रहतिपुरासुरनिहननेन यस्त्रिखोकी- 
मरक्षत्‌ सोऽपि त्वत्तोऽमरान्‌ रक्षितुं निरुद्म एवाभूदिवय्थः ॥ इदं त्वया 
मण्डोदयौ चोक्तसुपपन्नम्‌ । प्रसादालभेन परुषवचनश्रवणेन च महति रषे सत्यपि 
सीताहननं प्रति सदेह एव । अत एवानयोः वचनमदहननपक्षस्योपोट्रलक इतरथा 
मण्डोदरीमुद्छ्ग यापि सीतां हन्यादेव । सन्देदश्च कोपवद्रागस्यापि म्रबर्त्वादि- 
सयवगन्तव्यम्‌ ॥ दा नाडिकाः पूणां इति ॥ विंशतिनांडिका अतीताः । 
इतः परं पूणः अन्यूनाः दश नाडिका एव सन्ति । त्रियामायामन्त्ये यामे 
स्नानं विहितम्‌ ॥ अदय यूयमन्तरायः ॥ हनने विघ्नः संव्र्तः । एवमेव 
नित्यं दैन्यं नानुभवामि । जानकी यदि श्वोऽपि प्रसादं न करिष्यति तर्हि 
यक्किचिदुचितमनुचितं वा कमं करिष्याम्येवेल्यमिग्रायेण भवतु प्रभाति ज्ञास्यामी- 
त्युक्तम्‌ ॥ आर्यपु्रमन्तरेण आयंपुत्रागमनसुदिदयेति फलितोऽथः । 
निराशस्मि ॥ पापं खल्दु राक्षसहस्ततो मरणम्‌ ॥ तस्मादा्यपुन्रं 
चिन्तयित्वा खयमेव जीवितं परित्यक््यामि ॥ भवैचिन्तापूवैकत्वेन 
मरणस्य शोभनत्वं दर्दितम्‌ । जन्मान्तरेऽपि तद्धवसङ्गमहेतुत्वाच्छोभन- ` 
त्वसुक्तम्‌ ॥ दिष्टथा सुप्ता राक्षस्यः ॥ भवत्ित्यवसरत््रभेन कतव्य 
निशिनोति ॥ राक्षसखश्षीषस्परपांसुलौ पादौ ॥ पांखर्दोषः तयुक्तः पांसुलः 
अनेन देहस्याञ्चुद्धिशय्यते । यतोऽहमञ्चद्धा अनन्तरायं निर्विघ्नम्‌ । राक्षसीनां 
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सफरिसपंसुखाणि पादाणि अणंतराअं पुक्खरिणि पविसिअ 
परिसद्धा भविअ अत्ताणं दुक्खादो मोचहस्सं । 


निराशा खस्वायेपुत्रमन्तरेण । पापं खल्विदं राक्षसह- 

स्तान्मरणम्‌ । तदायपुत्र चिन्तयित्वा स्वयं तावजीवित 

परित्यक्ष्यामि । (विल्मेक्य) 

दिष्ट्या जु स॒प्राः खलु राक्षस्यः । भवतु । हा धक्‌ । 

राक्षसरषेस्पशपांसुखो पादौ अनन्तरायं पुष्करिणीं प्रवि 

इ्य परिद्ुद्धा भूत्वा आत्मानं दुःखात्‌ मोचयिष्यामि । 
( निष्कान्ता ) 


इति शक्तिभद्रविरचिते चूडामणिनाटफे पश्वमोऽङ्ः ॥ 





खापाद्धिघ्ामावः । अनन्तरमिति वा पाठः । अनन्तरं समीपवर्तिनीम्‌ ॥ पुष्करि 

णीं प्रविश्य स्रनेन परिशुद्धा भूत्वा आत्मानं दुःखतो मोचयि- 

ष्यामि ॥ अनेन भाविहनुमदशैनरामवारताश्रवणाहृखीयदरोनादिभिदुःखविमो 

चनभ्यासज्नत्वादवुद्धिपूवकत्यान्यपरस्यापि सीतावचनस्य सत्यत्वं गम्यते । 

अनेनैव वचनेन कविना उत्तराङ्के सीतादुःखविमोचनहेतुदैनुमत्मवेशः सूचितः । 
॥ इत्याशधर्थचूडामणिविवृतौ पञ्चमोऽङ्कः ॥ 





॥ अथ षष्ठोऽङ्कः ॥ 
( ततः प्रविशति हनूमान्‌ अङ्घखीयकहस्तः ) 
हनूमान्‌- संग्रति दि 
मेनाकं नागकन्यामुरतसुहदयहछङ्खय बन्धुं पयोधे- 
राकर्षन्बेगवश्यं दिव इव शिथिलं चमं जीमूतजालम्‌ । 
लङ्कां प्राप्रोऽस्मि देवं गुरुमपि मम विसाययन्नाश्ुगल्या 
राज्ञो रामस्य देव्ये प्रहित इव शरो धारयनङ्कर्यम्‌ ॥ 


आश्व्यचूडामणिनारकेऽस्मिन्‌ स पञ्चमाग्न वित्तो गुरूणाम्‌ । 
म्रसादमाश्रित्य तथेोत्तराो व्याख्यास्यतेऽस्माभिरनन्यचित्तेः ॥ 

अच्रापि चतुथीङृवद्िष्कम्भादिचतुष्टयं विना एवारभ्यते , अनन्तरेष्ट्रे वा- 
नरसैन्यं संचरतीत्यत्र वानरसैन्यस्य सीतावृत्तान्तपरिज्ञानाथमुयमः सूचितः । 
तत्र॒ दनुमदुयमस्य फलपयन्तत्वात्‌ तत्प्रवृत्तिरस्मिन्नड ऽभिधीयते ॥ यै- 
नाकमिति । अरं कङ्कं प्राप्तोऽस्मि ॥ सदुरासदेप्तिततमलश्- 
प्रा्निनिर्देशेनानन्दाति्चयो गम्यते । अनन्यसाध्यमैनाकोषद्नकमणोऽनायासेना- 
नुष्टानमभिदधता वचनेन तस्य ॒विस्मयगप्रकषोऽपि प्रतीयते । अहो अलयद्भुत- 
मिदं यन्ममेदरशमभूतपूर्वं ससुदरो्वनादिसामर्थ्यं संजातमिति । अत्र वीररस- 
कार्योऽद् तरसो ददित इति ज्ञेयम्‌ ॥ मैनाकमुदधङ्ग येति ॥ अपक्षसपक्षयोः 
सपक्षोऽम्बरे बलीयान्‌ । तन तदुषटह्घनस्य विस्मयावहत्वं दितम्‌ । उष्य 
प्रा्ठोऽस्मीयनेन उषह्नप्राप्त्योरेकटेतुकत्वं दारितम्‌ । तेन लप्प्राप्त्यर्थो 
यो गमनव्यापारः तेनेवानुषह्गादवुद्धिपूवंमेनाकोषछछहनमपि संजातमिति बोत्यते । 
अयमपरोऽद्ध तातिशयहेतुः । पर्वतग्रतिबद्धगतेगुरोः पवनस्याप्यनेन विस्मया- 
तिरायो दरदितः। नागकन्यानां नागाङ्गनानां स्वकान्तैः सह॒ सुरतकीडाय 
मने ज्ञविविक्तकन्द्रानिकुञज्जमणिमयशिलातलसहकारादिसुमनःसमुत्सुकमधुकर - 

कोकिलादिमधुरारावमन्दसमीरणादिसंपन्नत्वेन मुहत्‌ उपकतां । अनेनैरव॑भू- 
तस्यापि तस्य दशने सत्त्वभ्रंशाभावेन व्यवसायस्य तादवस्थ्यं दयोत्यते । 
पयोधबन्धुमिलयनेन पयोधिनियोगादागतस्य सत्कारो नात इति रामाय- 
णेतिवृत्तं दर्दितम्‌ । अनेनापि प्रकृतकायेनिषा रच्यते । वेगवरयं जीमूतजा- 
लमाकर्षननित्यत्रोतरक्षा ॥ दिवः शिथिरे चमोकषन्निवेति ॥ रिथिल- 
त्वेनाकर्षणस्य सुकरत्वं दतम्‌ ॥ देवं गुरुमिति ॥ पवनसूयेयोः साधार- 
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अथ कस्मिन्‌ खलु प्रदेशे तदुश्यानम्‌ यत्र देवी रिंरपाश्रिता 
प्रतिवसतीति गृधराजेनोपदिष्टम्‌ । तदहमन्विच्छामि । 
( परिक्रम्यावरोक्य ) अहो जु खलु राक्षसनगरस्य परा 
टक्ष्मीः | सलयमेवेतत्‌। 

यानि यानि मनोज्ञानि वस्तून्यमरवेहमानि । 


तानि तानि किलोद्ुत्य लङ्ं नयति रावणः ॥ २॥ 
( स्पश निरूप्य ) अनेनाद्यानेन भवितव्यम्‌ । तथा दि- 


णो निर्देशः ॥ आद्युगव्येति मेनाकोद्चनसिहिकावधादीनामप्युपलक्षणम्‌ । 
अपिराब्देनान्येषां विस्मयः किमु वणनीय इति दरीतम्‌ । अथात्मनोऽ- 
त्यद्धतकमानुष्ानसामर्थ्ये हेतुं विग्ररयावधारयति-- राज्ञो रामस्याङ्गुखी- 
यं देव्ये धारयन्निति ॥ यतो राज्ञा देव्ये दातुं सकत्प्येदमङ्घलीयकं मयि 
समर्पितं मां देवीसकारामप्रापय्य न विरमति अत एवाह ङ्ङ प्राप्तः | 
देव्यै धारयज्नियनेन देव्याः प्रभावोऽप्यत हेतुरति दरदितम्‌ । देत्वन्तरमाह- 
प्रहित इति ॥ अन्येषामङ्गदादिवानरग्रवीराणां मध्येऽटमेक एवाचि- 
न्तनीयप्रभावेन राज्ञा रामेण नियुक्तः । अनेन नियोक्तृसामथ्यंस्य नियोज्ये 
स्वस्मिन्‌ संकरान्तिदंरिता  एकोभ्पि हेतुमी लङ्कां अआरपयितुं समथः, किं पुनः 
समुदिता इति भावः ॥ शार इवेति ॥ यथा राज्ञा रामेण प्रहितः प्रयुक्तः 
रार आशष्यगत्या लक्षं प्राप्रोति तथाहमपि लङ्कां प्राप्तः । रारोपमयात्मनः 
साम्य न लङ्का्ाप्तौ हेतुरिति योते । अच्र खामिनि जेदबहुमानविश्वासा- 
त्मिका भक्तिरादोपुरुषिकाभावश्च गम्यते । परिपालनेन प्रजा रज्यतीति 
राजा । उपेक्षितराज्यपरिपालनस्य रामस्य राजत्वं नास्येति बालानां 
भ्रममपनुदन्नाह-- राज्ञ इति ॥ स्वराज्यपरिपालनार्थं भरतं नियुज्यासिल- 
निद्याचरनिग्रहपूवंकमरोषभुवनरक्षणाथसुदयतस्यास्मत्स्वामिन एवेदानीमनन्यसा- 
धारणं राजत्वमिदयभिग्रायः ॥ अथेति ॥ यत्रेयस्येतिश्चब्देनान्वयो न सं- 
भवति गृध्रराजवचने यच्छब्दस्याभावात्‌ अत उपदिध्पमिलयनेनान्वयः । अथ- 
शब्द आरम्भाथः । उद्ानान्वेषणमारन्धव्यभिदयथंः । तदहमिलयत्र तच्छब्दे 
नोदयानं परामृदयते ॥ परा टक्ष्मीरिति ॥ भूमण्डले नगरान्तरेष्वेवं- 
भूता लक्ष्मीनं विदयते यतः अत उक्ष्यम्‌ । उक्कष्टले हेतुमाह- 
सत्यमिति ॥ एतच्छन्देन वक्ष्यमाणशोकार्थोऽभिधीयते । श्यकार्थः स्पष्टः । 
अथ गुणत्रयसंपन्नसमीरणस्परासुखमयुभूथ तदनुसारेण दत्तदष्टिरुयानमनु- 
मिनोति -- अनेनेति ॥ इदंशब्देन देशविशिष्टत्वनानुमितसुदानं परागृरयते । 
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अनेता मदकलभङ्गकजताना- 
माकरषन्दुमसुमनःपरागमारम्‌ । 
वीचीनां सरसि विमदशतरऽय- 
माचष्टे मम गुरुरेव मातरिश्ा ॥ ३॥ 
( विलोक ) इदं तदुद्यानं यावस्रविशामि । 
( प्रविद्य सवतो विलोक्य सविस्मयं } 
एषां पटवम॑श्चकानि सुम युक्ताः फल विद्रमं 
देद्यं दम ङ्रो मरतकं हैमं च शाखाश्चतम्‌ । 
एते के जगतीरुहो वनजषाप्यज्ञातपूवो मया 
प्रायः सारममी दिवो विरपिनः किं तेमेमान्यो भरः।४॥ 


अस्मिन्देश उदयनेन भवितव्यमियथः । अशोदयानव्याप्तचिद्वाभिधानपूवैकमति- 
स्पषटलेन धर्येणानुमानं वचनत्वेनोऽ्क्षत-- आनेतेत्यादिना ॥ मातरिश्वा 
मम गुरः पित्व हे पुत्रक इतस्ततः परिचङ्कमणन खेद माकार्षीः इहंवोदययानमि 

याचे । इवेदयध्याहायम्‌ । एवशब्देनाख्यातन्तरपिक्षा वायते । आख्यानम्रकारं 
दर्चयति विदेषणच्रयेण । भङ्गकूजितानां मदकल्त्वेन मधुप्रूणसुमनस्संपदनुमी 

यते तया चोदययानम्‌ । इह मदकलकभृङ्गकूजतानामाख्यान शब्दत्वं द्रष्टव्यम्‌ । शब्द्‌ 
गतेः समीरणानुसारित्वात्तस्यरानेतृत्वमुक्तम्‌ । इद राब्दश्रवणस्य प्राथम्ग्रमुक्त्वा- 
नन्तरं परिमङघ्राणनं दरोयति-- आकषश्निति ॥ मारज्ञब्देन मारोद्दना- 
न्मातरिश्वनो गतिमान्यं सूचितं सु पनःपरागाणां बहुत्वे च दरदितम्‌ | एत- 
दु्यानस्य सामीप्ये चिहम्‌ । परिमलाघ्राणनानन्तरं संजातं स्पशसुखमाह-- वी- 
चीनामिति ॥ सरसि वीचीनामिलन्वयः । इदमप्युयानचिहम्‌ उद्याने सरसो 
नियतत्वात्‌ । अथोयानं प्रयक्षीकरोति-- इदमिति ॥ अथोदयानं प्रविश्य 

ृषपूर्वसुरतरुददनेन विस्मयाक्षिप्तचित्तो भूत्वाह-- एते के जगतीरुह इ- 
ति ॥ इदमादं वाक्यम्‌ । इतरथा जगतीरु,णामप्रकृतत्वेन एषामिति सवेनान्ना 
परामदा+यभवात्‌ । अथक्रमश्चेवं सति भवति । वनजुषेयनेन भूमण्डल्गतसक- 
लवरक्षपरिचयो दितः 1 एतत्खुरतसुत्वावधारणे प्रथम बीजम्‌ । तदवधारणे बी. 
जान्तराण्यप्याह-- पषामेद्यादिना ॥ यत एषां प्टवादिस्थाने अद्ुकादी- 
नि दद्यन्ते अतः अमी पायो दिवः सारं विटपिनः ॥ इह संहताना- 
मेव विटपिनां खर्गसारत्वं विवक्षितम्‌ । अत एव सारशब्दस्य विचिञ्गत्वं विसं- 
स्यत्वं चेति ज्ञेयम्‌ । प्राय इत्यम्ययमूह न निध,रणे । अथ प्रकृतिस्थः क्षण- 
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अत्र देवीं रिंशपाभरितामभिहितवान्‌ स संपातिः | त्क 
नु खलु शिंशपा । ( परिकम्यावलोक्य ) एषा खलु शिंशपा । 
(सदषमुपेल सर्वतो विलोक्य सविषादम्‌ ) नात्र देवीं पश्यामि । 
( इति मोहमुपागतः । पुनः समाश्वस्य ) व्यापादिता नु राक्चसे- 
न । स्वयमेव साहसं गता नु । ब्धा मया समुद्रो छङ्खि- 
तः | वन्ध्यः सुप्रीवमनोरथः । किमुक्त्वा स्वामिदत्तमिदम- 
भिज्ञानाङ्लीयक प्रतिप्रयच्छामि। सवथा देवीमन्तरेण देवो 





~ क 


मात्रं कृतेऽपि सुरतरु दरानेऽनुरायमवलम्ब्राह-- कि तेरिति ॥ तैः टट. सुरत- 
रभिः किं प्रयोजनम्‌ । नन्वत्यन्तहयमुरतरूदराने महानानन्द एव फर्मत आ- 
ह-- ममान्यो भर इति ॥ भवतु नामान्येषां कार्यान्तरनिरपेक्षाणामेतदृर्श- 
नेनानन्दः फलम्‌ मम त्वन्यो महान्‌ काथभारोऽस्ति यतः अत एतदृशनमनुचे- 
तमिदयर्थः । न चास्य शोकस्य यानि यानीलयनेन गता्थत्वमाश $ नीयं यतस्तत्र 
सामान्यतो मनोज्ञवस्तुदंनमेवामूत्‌ इद तु व्रिरोषतः सुरतरूणामेवैकच्र सिथिता- 
नामसङ्खी्णत्वेन दशनम्‌ । अथ रिरापान्पेषणे देतुमाद-- अत्रेति ॥ तच्छ- 
ब्देन खत एवाप्तत्वं रामायणकथनात्‌ परक्षसपादनेनोपकृतत्वं च दर्चितम्‌ । 
तेन तद्वचनस्यात्यन्तविश्वसरनीयत्वं च योत्यते ॥ सहर्षमुपेत्येति ॥ रिश- 
पादशचने सीताददौनमेव रब्धं मन्यमानो हषविवशः संजातः । एतद्धाविनः 
करूणरसस्थायिनः शोकस्य पोषकत्वेन उपात्तामिति द्रव्यम्‌ । अथ सीताया 
अदश्षनेनाति्धीरोऽपि मारुतिरमहति सोकसागरे निम विल्पति-- उयापा- 
दितेव्यादिना ॥ सवथा जानकौ दशग्रीवं न गच्छयव । ततश्वल- 
त्वाचण्डन्वात्‌ कोपनत्वाच पतित्रतां स्तियमपि निग्रह्णीयदेन्लयभिप्राप्रः। भ- 
तैदशंनाशेच्छेदादरक्षोगृहनिवासदु खाच स्वयं देहपरिद्यागोऽपि संभवतीत्याह-- 
स्वयमेवेति ॥ व्रथेति ॥ गुरतरोपायानुष्ठानस्य ब्रधात्वेन दुःखातिशयो 
द्योत्यते । त।त्कायिकदुःखदरेनासदिष्णुन्वात्पयमाभिधातुमसमर्थोऽहं भवि- 
ष्यामीति मत्वा किमुक्ेव्युक्तम्‌ ॥ स्वामिदत्तमिति ॥ अनेन यदर्थ 
दत्तं तदलामेन ्रपिग्रदनि ल्जातिशय अव्रियते ॥ सर्वथेति ॥ 
देवस्य देव्या विना जीवने ये प्रकारा उपाया दशभ्रीवनिग्रहपूवकं त्रिलेकीपरि- 
रक्षणं मातृवग॑परिचेयौ परिणयनान्तरेण सत्त युत्पादनमिद्यादग्रः ते स्वे 
कुण्टप्रसरा एव भविष्यन्ति अन्य्रोन्यात्मत्वादुभयो; । ततो देवस्य जीवनपरि - 
त्यागात्‌ सु्रीबो न जीवतीदयनुषङ्गः । भरतलक्ष्मणाविदयत्र न जीवत इत्यनुष- 
-ज्यते । देव्यश्चेदच्न न जीवन्तीपि । "अनन्तरेण संबद्धः स्यात्‌ परस्याप्यन- 
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न जीवति | ततः सुप्रीवो भरतलक्ष्मणौ देव्यश्च । सवेस्या- 
स्य वन्ध्यपुनदेदोनेनाहं कारणं भविष्यामि । मिथ्या स्वामिः 
नो -पि न वक्तव्यम्‌ । तद्यावदहमपि यथाराक्ति चेष्टितेयेशो- 
मूर्तिभविष्यामि । 
( नेपथ्ये ) - भअवं भिंअर्छण । भगवन्‌ सुगखाञ्छन । 
हनूमान्‌ -- रिं जु खस्बिदम्‌ । शोष्यामस्तावत्‌ । 
( पुनर्नेपथ्ये ) --एलो दे अञ्जव्ठी । चिरस्त मे णअण्गोअरं पत्तोसि। 
एष ते अञ्जिः । चिरस्य मे नयनगोचरं प्राप्ताऽसि । 
हनूमान्‌-- विखापः खत्वेष । कौटरान्तरितो भूत्वा ददं वृत्तान्त 





न्तर' इति द्विती याध्यायोक्तन्यायेनानुषक्तानुषङ्गो न दोषः । सवेस्येद्नेन पूर्वो- 
त्तः सवे जनः कथ्यते । अस्येनेन जीवननाशः । स्वेषां जीवननारस्मेयथः ॥ 
चन्ध्यपुनद॑दौनेनेति ॥ पुनर्दशनस्य वन्ध्यत्वेनेति पू्रपदा्थौ विधेयः । 
अत एवमेव स्वामिसमीपरं प्राप्य सद्यऽभिदिते सत्कारणतो बहूनां विनाशः 
प्रसज्येत । अद्धतं तु निषिद्धत्वान्निरथंकात्वाच न वक्तव्यमियाह- मिथ्येति ॥ 
आपिर्भिन्नकमः । मिथ्यापि न वक्तत्यमिलयथः । एवं क्षणकालं डोकविवदो 
भूत्वा भैयैमवलम्ब्यानन्तरकरणीयं कम॑ विमररयावधारयति-- तदयावदिति ॥ 
यतः सीतादशनाथमहं स्वाभिना नियुक्तः अतस्तदशनार्थं मया यथाशक्ति 
यतितव्यम्‌ । न दहि शिशपामूटे पीता न टष्टयेतावन्मात्रेण यथाशक्ति यल्लः 
करतो भवति । तद्यावत्‌ यस्माःका(रणादतः परमपि यथाशक्ति चेष्टितैः शकव्लय- 
युरूपैबहुरिधेत्योपारेः सीताया वृत्तान्तं तत्त्वतो ज्ञास्यामि । तत्र यदि सीतां 
लङ्कायामन्यत्नर वा चतुदशसु ठेकरेषु कुत्रापि जीवन्तीं द्रक्ष्यामि ततो यो- 
मू्तिमविष्यामि । यशस्करी मूरटिदेहो यस्य स तथोक्तः । यदिन द्रक्ष्यामि 
ततः सीताया विनाद्य ततत्वतोऽवगम्य सपुत्रमिच्रवान्धवं दशग्रीवं निगृह्य 
सखामिनो निवेयामङ्गलदशनात्‌ पूत्रमेव इमं देहं परित्यज्य यशोमू्िर्यरःर- 
रीरो भविष्यामीत्यथेः । अथ सीताया विल्रपवचनमाकण्थं जिज्ञासते-- कि 
चु खल्विति ॥ भगवन्स॒गलाञ्छन चिरस्य मे नयनगोचरं प्राप्तोऽ- 
सि । भगवच्छन्देन परमकारुणिकत्वं दरोयति । महतीं दुरवस्थां प्राप्ताया 
ममाधन्यत्वेन सवत्र सुलभदशंनस्य भवतो दशनमप्येतावन्तं कालं दुलभ- 
मभूदिति चिरस्येत्यनेन दितम्‌ । अथ मारूतिर्विंलपत्वेन निश्ित्य छि 
चित्संजातप्रत्यारः सन्‌ कोटरान्तारितः सीतामवलोक्य सानन्दमादह--पपेति ॥ 
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ज्ञास्यामि । (तथा करोति ) एषा देवी । अस्याः खट 
परिवतेनेन बहुशो महीतके 
निचितं कपोतगलकबुरं रजः । 
नयनास्भसा सरसमङ्रागता- 
भुपयाति पाण्डुनि पयोधरदये ॥ ५ ॥ 
अस्या विखापवचनं स्वामिनः श्रोत्रोपायनं क्षणमात्रमावजे- 
यिष्याप्चि । ( तूष्णीमास्ते ) 
( ततः प्रविदाति विलपन्ती सीता) | 
सौता-तुम दाव चन्द उपारम्भद्‌ अअं जणो । सुणीअदि अ ब- 
न्धुभावो खत्तस्स | सदिसोत्ति तुमं दाव अल्नउत्तेण खोओ 
वाहरदि । ण हि ण हि) उम्मत्ता खु अहं, तुमं खु दिअ- 
से दिअसे पडिगगहंतरेण अद्टीअसि । अस्नउत्तो हि दाव र- 
जस्सिदि मए मदभाआणए एव्व | अहवा चिटूदु दाव एद्‌ । 
एक्रदो मं दक्खसि एकदो अजनउत्तं वि । ण किंचि भणिअ 
उदासीणो विअ गच्छसि | 
त्वां तावत्‌ चन्द्र॒ उपारभतेऽ्यं जनः । श्रूयते च व- 


कन्न ~~ ------~- ------------------ ---------~------- ~ ---- ----~ --~-- 





----~ ------~~~ -------~--~---------“---- व्क 


अंतः परमङ्कावसानं यावत््रमेण करुणरसस्य परिपोषो द्रष्टव्यः । वहुशः 
परिवतनेन योकस्य प्रकर्षोऽनुग्रत्तिश्च गम्यते ॥ निचितं नितरां व्यप्र कपो- 
तगल्वत्कबुरं शबल्वर्ण सरसं आद्रीकृतमङ्गरागतासुपयातीति पूणविश्ववि- 
भवायां लङ्कायां वतेमानाया अपि तस्याः पतिव्रतायाः भतृविरहदुःखम्र- 
कर्षचिहत्वेन सर्वमेतैतन्मही तक्परिवतनादि शोभाकरमिति मत्वा रजसोऽनु- 
टेपनत्वसुक्तम्‌ । तूष्णीमास्ते इति ॥ अनेन विकतापवचनं स्वामिनः घरोत्रो- 
पायनं कतुं तच्छवण आदरातिरयो दरदितः । हे चन्द्र अय जनस्त्वा 
तावदपाङभते ॥ अयं जन इत्यस्यास्मद्थे पय॑वसानम्‌ । उपालम्भो निन्दा 

्रेष्याकरता । परुषवचनं निन्दात्वेनाभिप्रेतम्‌ । तावच्छन्देन बन्धुषु प्रथमत्वं 
दृष्टमिति प्रथमं त्वदुपालम्भ इति दर्दितम्‌ ॥ श्रयते च क्षत्रस्य बन्धुभाव 
इति ॥ चशब्दो हेती । यतः "सोमो वै राजाः इत्यादेश्रतिषु क्षत्रस्य सर्वेषां क्षत्रि- 
याणां बन्धुभावः श्रयते विशेषतस्त्वत्भवक्षत्रोद्धताया मम परमो बन्धुः अत 
एवं त्वदुपालम्भः। आदिराजत्वात्सर्वेषां राजञां सोमो बन्दुरितयुक्तम्‌ ॥ आयैपुत्रेण 


षष्ठो ऽइ + । १८५ 


.न्धुभावः क्षत्रस्य । सदश इति त्वां तावदार्यपुत्रेण लोको 
व्य(हरति । न हि न हि, उन्मत्ता खस्व्ह, त्व खलु 
दिवसे दिवसे परि व्रहान्तरेणालिङ्गथसे । आयेपुत्रो हि 
तावत्‌ रञ्जयष्याति मया मन्दभाग्ययैव । अथवा ति 
छतु तावदिदम्‌ । एकतो मां पदयसि पक्त आयपु 
अमपि । न किञ्चित्‌ भणित्वा उदासीन इव गच्छासि । 


हनूमानू-- अस्या विखापान्ते रूपं दशेयिष्यामि । (तृष्णीमस्त) 
सीता--एदे ए दे इस सत्तत्ति सुण+अंति । अअं खु भअवं उ- 
वज्छ्याओ रघूणं वसिद्रो | एस। खु पदिव्वदाणं णिदंसणभूदा 
भअवदी अरंन्धरईं देवी । भअवदि को णाम अअं ववसाओ । 
रक्खसगोअरे देसे इमस्स जणस्स पडिआर क विणमभणा- 


सुसद दाति त्वां लोक व्याहरति ॥ ससद इत्यनेन सर्वैरेव गुणः साटर्या- 
तज्निबन्धना रामचन्द्र इति लेकम्रपिद्धिर्योत्यते अनेनार्यपुत्रस्यापि परमो बन्धुरिति 
दशितम्‌ । यदेवभूतस्त्वं मयि करणाठेशमपि न करोषि तदत्यन्तमनुचितमित्या- 
दयपालम्भप्रकारो विवक्षितोऽपि विरहोन्मादकृतेन वित्तचवदयेन वाग्गोचर न प्रा 
प इत्यूहनीयम्‌ । न हि न हीत्यनेन पूर्वोक्तस्य सुसदरात्वस्यात्यन्तनिषेधः करियते ॥ 
उन्मत्ता खल्वहम्‌ ॥ उन्माद एव सुसटशत्वभ्रमे हेत॒रित्यथेः । साददयाभाव- 
मेव दशयति--त्वं खन्द दिवसे (देवसर परिग्रहान्तरेण ॥ कृत्तिकया 
प्रयुक्तो रोदिण्यरा संगच्छते, एवं तया त्िग्रयुक्तो सखगरिरसा, एवं कदाचिदपि 
न तव पर्गरहवैषुभम्‌ ॥ आयैपुत्रो हि तावद्रञ्जयिष्यति मया म- 
न्दभाग्ययेच ॥ इदानीं मया विग्रयुक्तोऽप्यायेपुत्रः परिम्रहान्तरपरिग्रहमनि- 
च्छन्ममैकस्या एवं पुनः सङ्गमाशामवलम्ब्य रोकपरवरो वतते । रजयिष्यती- 
ति छटा भविष्यत्वसामान्येन रजनं कतुमिच्छतीति रज्ञनेच्छा रक्ष्यते । अवि- 
दितरामावस्थयापि सीतया पूत्रविश्वासखिङ्गकानुमानादेवमुक्तम्‌ । रज्ञयिष्यती- 
यत्र भिजर्थो न विरक्षितः ॥ अथवा तिष्ठत्वेतत्‌ ॥ एतत्‌ मम ॒मन्दमाग्य- 
त्वक्रथनं निरथंकत्वात्तिष्ठतु आस्ताभित्यथंः । इदानीं यद्वक्तमुचितं तदेव ॒वक्तव्य- 
मिति मत्वाह-एकतो मां परयसि आ्यपुत्रमप्येकतः ॥ परयसीत्य- 
नुषङ्गः ॥ न किञ्चिद्धणित्वा उदासीन इव गच्छसीति ॥ यतो गगन- 
मार्गेण गच्छन्नेव अ्रयल्ञान्तरेण विनामेपुच्रततान्तं प्रत्यक्षीकरोषि अतस्तजितेद- 
नेन मामनाश्वास्य ओदासीन्यमवलम्ब्य गमनमलयन्तमनुचितमित्यथंः । अथ 
मारुतिरास्मनेो रूपं दरायितुमवसरं निधारयति- अस्या इति । एते ये ते 
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सि । सबव्वहा तव दसणफर अण्णहा करिस्सम । 
पते ये ते ऋषयः सस्रेति श्रूयन्ते । अयं खलु भगवान्‌ 
उपाध्यायो रघूणां वसिष्ठः । पषा खलु पतिव्रतानां नि 
दहोनभूता भगवती अरुन्धती देवी । भगवति को नामा- 
यं व्यवसायः । राक्षसगोचरे देशे अस्य जनस्य षपतीकारं 
कमपि न भणसि । सवथा तव दरौनफटमन्यथा 
करिष्यामि । 

इनूमान्‌-- खामिनि अहं तावत्मतिबध्रामि । 

सीता-कदो णु खु अक्न्दिदं | (7यतो विवय) एसा एसा 
चक्षवाकवहू रअणिरक्खस्ण विओजदा अअं विअ ज- 
णा सुण्णं रोदिदि | 
कुतो जु खल्वाक्रन्दितम्‌ । पषेषा चक्रवाकवधुः रजनी- 
राक्षसेन वियोलजिता अयमिव जनः इुन्यं रोदिति। 





सप्षषय इति श्रयन्ते ॥ ये सप्तक्षय इति श्रूयन्ते त एते इति संबन्धः । 
त्वमपीत्यपिशब्देन रक्खसमगोअर इदयादिम्रन्थो वक्ष्यमाणोभ्चापि द्रष्टव्यः । 
निमित्तमनपेक्ष्येव सवेलोकानुग्रहोन्मुखा भवन्तो राक्षसगोाचंरे प्रदेशोऽमुष्य 
जनस्य प्ररिक्रियां न कथयन्ति । कथं मय्येकस्म्रामेव कारुण्याभाव इत्युपाल- 
म्भः ॥ अयं खलं भगवानुपाध्यायो रघूणां वसिष्ठ दात ॥ आसताम- 
न्ये भवता तु प्रतिक्रिया भऽयदयं वक्तव्येति रघूणामुपाध्याय इत्यनेन द ्शित- 
म्‌ ॥ एषा खद्दर पतिव्रतानां निदरानभूता भगवत अरुन्धती ॥ अर- 
न्धस्येव प्रतित्रतया वर्तितव्यमिति प्रतिव्रतानां दृएान्यः खदु भगवर्ती अस- 
न्धती । सात्वं कथं भत्र विनाकृताया मम दशनं सहमाना प्रतिक्रियां न 
किचित्कथयसि । इत्थं मयि निदेयाया मवला दरेनफलमन्यथाकरि- 
ष्यामि दर्शनफटं मासषट्‌कजीवनं तदिदानीमेव पआ्आणपरिल्यागात्‌ अन्यथा 
कारष्यामीति । अथ मारुतिः सीतायाः प्राणपरिदयागाध्यरवसायमसहमान आ 
ह- स्वामिनीति ॥ संबुद्धया तव॒ मतां मम खामीति दरितम्‌ । ताव- 
च्छन्देन प्रथम प्राणपरिदयागाध्यवसायं प्रतिवध्नामि पश्वात्कतव्यान्तरमप्य- 
स्तीति प्रदर्यते । कुतो जु खट्विदमाक्रन्दितिमिति ॥ मारतिवचने आ- 
कन्दितश्रमधित्ततरैवदयात्‌ । कस्याकरन्दितमिति ज्ञातुमन्यतोऽवलोकनम्‌ ॥ पषा 
चक्रवाकवधू रजनीराक्चसेन वियोजिता अयमिव जनः शुन्यं रोदि- 
इति ॥ उपमारोषत्वेन रजन्या राक्षसत्वारोपः ॥ शून्यमिति रोदनक्रियाविशेषणम्‌ । 


षष्ठोऽङ्; । १८७ 


हनूमानू्‌- स्वामिनि न शूल्यमिदम्‌ । पूञ्यपादो राम एव भतो 
तवेदं वचनं णोति । 

सीता-किंणु खु मए उवाखद्धाणं देवदाणं अणुग्गहो । अहवा 
रक्खसस्स अवरा खु इअं माआ । 
कि खु खद्धु मयोपारुन्धानां देवतानामयुग्रहः । अथवा 
राक्चसस्यापरा खल्वियं माया । 

हन्‌पान्‌-- स्वामिनि मा संशायन । दूतोऽहं आयमदुवंशप्रदीपस्य 
रामस्य । 

सीता-- (आत्मगतं) महुरं खु से वअणं | णहि ण हि रक्ख- 
सजादी । कहं वम्मिआदो दारो उप्पज्जइ । 


मधुरं खल्दु अस्य वचनम्‌ । न हिन हि राक्षसजातिः। 
कथं वस्मीकात्‌ दार उत्पद्यते । 


हनूमान्‌ - स्वामिनि तुभ्यमयमञ्जलि 


अनुग्रटीतुं समर्थेन केनचित्‌ स्जनेनाश्रतत्वात्‌ अरण्यरदितमिव निष्प्रयोजनं 
मम सरितं तद्रदस्या अपि स्दितमिलयथः ॥ इदं रुदितं न दन्य सफल- 
मिलयथः । साफल्यमव दशयति--पूज्यपाद इाते ॥ अखिलजनानुग्रहशील- 
त्वादखिेः पूज्यौ पादौ यस्य स पूज्यपादः। यस्स्वद्रयसनमपनेतुं समथः स 
भता राम एव तत्रेदं वचनं शणो इत्यवज्ञव्देनावधायते ॥ किन्नु खलु 
मया उपार्व्याना देवतानामयुद्हः ॥ आयपुत्रण सगमा्थतु 
मारम्भः ॥ अथवा राक्षसस्यापरा खघ्वियं माया ॥ अपरशब्दो विदे 
षवाची मायाविरेष इत्यथः । आः श्रेष्टो मनोः वंशः आयेमनुवंशः तस्य प्रदीपः 
ग्रकाशकत्वेन प्रदी प्रत्वारोपात्‌ स्तुतिरूपमिदं पिरोषणं भक्रत्यतिश्चयमवेदयति । 
तेन चाप्ततेन वचनस्य शश्वसनीयलं योत्यते । अथ जानकी भुः; स्तुतिविशिष्टं 
नामामृतं पीत्वा हृष्टमनाः शब्दागमनापादानमूतत्रक्षफोट रदत्तदृष्िरनुमानेना,रेम- 
न्कधिदस्तीत्यवधायोह--मधुरं खल्वस्य वचनम्‌ ॥ न हि न हे राक्षस- 
जातिः मधुरं वदतीति रोषः । एतदेव दृश्न्तेनोपपादयति--कथं 
स्मीकतो हार उत्पद्यते तयथा वल्मीकतः सप एव निगच्छति तथा रा- 
क्षतजतिः क्रूरतरं वचनमेवोत्पयत । अथाभियमुखीभूतां तां कौटरान्तर्दित एवा- 
जलिमात्रं अकादथ प्रणमच्राह-- तुभ्यमिति ॥ दशय तावदात्मनो रूपम्‌ ॥ 
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सीता- दंसेहि दाब्र अत्तणो रूपं । अवआदहि काटरादो । 
दरौय तावदात्मनो रूपम्‌ । अपयाहि कोटरतः । 
हनूपान्‌- यदाज्ञापयति स्वामिनी । (अवरुट्य प्रणमति 
सीता-(निवण्य) हं वाणरो खु अअं । पाणण एदं रूपं रक्खः 
स ण गेहइ । ` 
हं वानरः खल्वयम्‌ । प्रायेणेदं रूपं राक्चसो न गरङ्खाति । 
हनूमानू-(प्रणिपय) 
पूतं पुनासि पितरं भिथिकाधिराजं 
राजर्षिवं शतिकं दायेतं च रामम्‌ । 
वन्द्या जनस्य सरिदिम्बरगोचरेव 
दलं तुषारशिशिरं पतिमम्मघां च ॥ ६ ॥ 
सीता- (अत्मग्त) कोणु खु अअं महुरबअणाणं पजावडं । 
होदु पुच््छिस्सं दाव । णं पञ्चा इमस्म परिक्खणे अत्थि प- 











तदर्थं कोटरतोऽपयादीति तदाज्ञापुरःसरमात्मानं प्रकादय प्रणाममकरोत्‌ ^ दमि- 
ति ॥ अचिन्तितरूपदशेनोद्धतो वाम्रपेऽनुभःवः ॥ वानरः खस्वय प्रायेणे- 
तद्रूपं राक्षसो न गृह्णाति ॥ अतिनिक्रषटतवुद्धया । अथ नमस्कारसमय एव 
पातित्रलयमहिमदशेनेन विस्मितः स्तौति-- पूतमिति ॥ लं पितरं 
मिथिलाधिराजं दयितं रामं च पुनासि ॥ उमयीरपि साधारणं 
विशेषणद्वयम्‌ । शुद्धः परां काष्रामुपगतयोरपि पितृदयितयोः युद्धे 
जनयितुं समर्थस्ते पातित्रप्रभाव इति सीतास्तुतिपरमिदं वाक्यं, न 
तु तयोः श्युद्धिजनने तात्पय॑म्‌ असंभवात्‌ । राजर्षिवंरातिलकमिदयत्र ऋषिश- 
ब्देन जन्मना यथाक्रमं चिष्वाश्रमेषु अध्ययनायेज्ञानाभ्यामकःमनयानुष्टतः 
दरोपूणमासादिभिबहुविधेस्तपोभिः प्रजापरिपालनादिखधमोनुष्टानाच तऋमषव- 
च्छुद्धिमत्वं दरितम्‌ । तेषां वंशस्य तिलकमल्ङ्कारभूतम्‌ । वंशस्य रोभाक- 
रत्वादलङ्करत्वसुक्तम्‌ । अनेन जुद्धिमत्तरत्वमुभयोद दतम्‌ । यतस्वेमेवंभूता 
ततः संवैरेव .वन्या इत्याह-- वन्द्येति ॥ यथाम्बरगोचरा सरित्‌ गङ्गा पूतं 
पितरं तुषारशिशिरं रों हिमवन्तं पूतं दयितमम्भसां पतिं वरुणं च पुनाति 
तद्वत्‌ त्वमपि । गङ्गायाश्च विरिनेविष्णुमहेश्वरकमण्डट्पादरिरःसंसर्गेण महि- 
मा प्रसिद्धः । हिमवतध्तपश्वरणाश्नयत्वेन गोरीपितृत्वान्महन्त्वं देवतात्वेन वर्- 


धेरः] १८९ 


माणं अश्वरीअचूडामणी ` 1: {ई प्रकाशाम्‌) बि्थिरेण -पषपोहि 
को तुमं कदमेण उवाएण अजउत्तेण ` संसम्गो जादो { ` 
आत्मगतं) को चु खल्वयं मधुरवचनानां परजापतिः । 
भवतु पश्यामि तावदेनं, पश्चादस्य परीक्षणे अस्ति 
पमाणमाश्चयैचूडामणिः । ८ प्रकशम्‌) विस्तरेण भण 
कस्त्वं कतमेने।पायेन आयपुत्रेण ससर्गो जातः ॥ ` 


हनूमान्‌--शरणोतु स्वामिनी । अदं तनयः सदागतेः, आज्ञाकरः 
सुर्र॑वस्य, नान्ना हनूमान्‌ | 

सीता-- तदो तदो । ततस्ततः । 

हनुपाच्‌-- तस्य सुप्रीवस्य पूर्वजेन वालिना स्ीनिभिन्तं राज्यनि- 
भित्तं च प्रवृद्धं वैरमासीत्‌। 

सीता-- तदो तदो । ततस्ततः । 

हनूमान्‌- ततः स खख वाकिमयात्ुभ्रीवश्चतुरन्तां प्रथिवीं प्रादे- 
शमच्रमिव पयेचरत्‌ | 

सीत -- तदो तदो । ततस्ततः । 

हनूमान्‌ - ततः सुग्रीवो वािनिभेयं सुनिश।पबखान्मास्यवन्तं 


~ क 


गाम गरमध्यास्त । 





णस्य पूतत्वमिति ॥ को चु खल्वयं मधुरवचनानां प्रजापतिः ॥ खषत्य- 
थः । प्रजापतित्वारोषेण खष्टिकोदालकृतो माधु यातिशायो व्यज्यते ॥ भवतु पृ- 
च्छामि तावदेने पश्चात्‌ प्रश्ेनावगतस्य अमुष्य परीक्षणेऽस्ति प- 
माणमाश्चयेचूडामाणिः ॥ विस्तरेण भणेति ॥ दतोऽहमिलत्र रङ्षेपेण 
कथनाद्विस्तरेणे्युक्तम्‌ ॥ कस्त्वं कतमेनोपायेन प्रकरोरेण यदच्छया वा ख- 
बुद्धया अन्यप्ररणया वेति प्रकाराणां च बहुत्वात्‌ कतमेनेत्युक्तम्‌॥ आयंपुन्रेण 
ससर्गो जातः ॥ आज्ञाकरो मलयः । अनेन सुभ्रीवो नाम वानरराजोऽस्तीति 
दर्शितम्‌ । अतः परं कथारूपत्वाज्निगदन्याखूयानो मन्थः । प्रदेशमालमिवेत्यु- 
पमया चतुरन्तप्रथिवीसंचरणेन न किचिच्छमो जात इति द्दितम्‌, 1. अद्यन्तसं- 
योगे दहितीया । तेन सकलदेशसचरणेन तत्पारिज्ञानं सूचितम्‌ ॥ वाखिनिभयं 
निगतंः विनो भयं यस्मात्तत्तथोक्तम्‌ । दियेऽयं समासः .। अधिशीङ्स्थासां 


१९० आश्चयेचूडामणो 


सीता-- तदो तदो । ततस्ततः , 

हनूमान्‌-- ततस्तस्मिन्कारे सवञ्चनमनेन तावदस्पायुषा राक्षसेन 
कष्टमवस्थान्तरं स्वामिनी गमिता । 

सीता ~ तदो तदो । ततस्ततः । 

हनूमान्‌ - ततः स धीरोऽपि देवो रामः सागर इव कारणवखाद्‌- 
धीरता प्राप्रः । 

सीता -- तदो तदो | ततस्ततः 

हनूपान्‌-- ततः सानुजो हतायुषो जटायुषः प्रामाण्यात्‌ त्वदन्वे- 
षणाम्‌ अद्रेरद्विं वनाद्वनं पादन्यास रसचरद पुनात्‌ । 

सीता- तदो तदो । ततस्ततः। 

हनूमान्‌-- ततः कस्मिशिन्महति वनान्तरे वाछिचरजनप गीक्षणाथं 
सुग्रीवस्य निदेशात्सचरता मया दृष्टो देवः | 

सीता-- ८ सद ) सच्चं तव णअणेहिं । सल्यं तव नयनाभ्याम्‌ । 

हनूमान्‌ -- स्वामिनि अथ किम्‌ । 

सीता-- भणेहि भणेहि कीरिसी अञ्जउत्तो | 
भण भण कटर आयपुत्रः। 

हनूमान्‌-- णतु स्वामिनी । 


"~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ “~~ -- --~--~ ~ --~-----------------^ ~ त मा = नाण वे 


कर्मेति गिरिमिति द्वितीया ॥ सागर इव कारणवलखादेति ॥ य- 
था चन्द्रोदयास््रभ्रयस्तमयं यावत्‌ सागरस्याधीरताया अनुत्रत्तिस्तथा त्वद्धि यो- 
गजनितसंताप आसमागममनुवाप्षष्यत इ्युपमाफलम्‌ ॥ जटायुषः पामा 
ण्यादिति ॥ दशग्रीवेण हता सीतेति जयायुकैवनग्रामाण्यादित्यथेः । मया 
टो देव इति वचनाश्रतपानेनालयन्तं हृष्टा सीता श्रेयांसि बहुविघ्नानि" इति 
न्यायेन पुनरप्यददनमाशङ्कय तद्शेनं द्र्दीकतैमौत्सुक्यातिशयेन भूग्रोऽपि 
तदेव श्रोतुं च तदुक्तमेवाथं ्रश्नरूपेणानुवदति- सत्यं तव नयनाभ्या- 
मिति ॥ दष्ट. इति शेषः । नयनयोदंशेनकरणत्वाव्यभिचारेऽपि नयनाभ्यामि- 
ति . करणत्वाभिधानं दर्शनक्रियायाः स्फुटीकरणा्थम्‌ । यथा नयनाभ्यां दृष्ट 
इत्युक्ते , दरीनं .स्फुटतमं न तथा दष्ट इत्युक्ते । अथ कादश -आयंपुत्र इति 





षष्ठो ऽङ्ः | १९१ 


सीता- अवदहिदम्हि | अवदितासि । 
इनूमान्‌-- पूज्यपादस्य रामस्य 
नखोदग्रो पादौ रथचरणशद्धङ्किनितरो 
स्थिरे जङ्घ मध्यं तनु मणिशिरमण्डलनिमम्‌ | 
उरः श्रीव्त्साङ् युगठधरगायामि थुजयोः 
पयाजामं चक्षुः परिणतशशाङ्ा ईति मुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
सीता - दाणि पेक्लामि विअ अज्जउत्तं । तदो तद । 
इदानीं पदयामीवायपुब्रम्‌ । ततस्ततः । 
हनूपमान-- ततस्तदानीं देवः 
कुवल्यपलाश्ाक्षे क्र त्वे गतेति कपन्वने 
सरपरवश्चः स्वामी रामो मया समररक्ष्यत । 
सपितमसगरद्वाष्पेराविमेणियुति न्‌ पुरं 
सपदि कटकस्थाने मोलीपदे च समर्पयन्‌ ॥ ८ ॥ 
स्वामिनि किं बहुना । तव चरणाभरणं देवस्य सवीभरणं 
सठृत्तम्‌ ¦ 
सीता-- कटं तुए अवगतं । कथं त्वया अवगतम्‌ । 





परष्टसत स्वरूपमाह-- पूज्येति ॥ नखोद्नौ ॥ नखैरुनतौ उन्नतनखाविल- 
थः । अवनतनखत्वं दौगैत्यलक्षणम्‌ । पादयोः शट चकाड्किततल्त्वं उरसः 
श्रीवत्साशत्वमसाधारणचिह विश्वासमपि जनयति न केवलं खरूपप्रतिपत्त्य- 
थम्‌ । भुजयोयुंगलमुरगायामीदयनेनाजानुलम्बित्वं भुजयोरूक्तम्‌ । एतदपि 
लकेत्तरपुरुषलक्षणं प्रायणास।धारणम्‌ । एवं पादादिवक्त्रान्तं दयितध्य 
स्वरूप श्रवणेन्द्रियद्रारा मनामि निधाय भावनाबलन साक्षात्करत्याह- 
इदानीमिति ॥ इदानीं पदयामीवायपुत्रमिति ॥ कुवलयपलाशा क्षी. 
त्यसनिहितायां संबोधनसुन्मादं दयोतयति । मम यं कंचिदपराधमाराइच 
वने यत्र कुत्रापि निना वतत इति मत्वाक्त त्वं गतेति म्रलाप॒ः ।! वने 
लपनिदनेन घे,रतरे विपिने एवं प्रल्पतस्तस्य लश्ष्मणमात्रसदायस्य बन्ष्व- 
न्तराभवेन मारुतेदेयमानमानसत्वं व्यज्यते । एवं मदनाग्निदग्धस्य समाश्वा- 
सजनने तव॒ नूपुरमेवेकमालम्बनमिलयाह--स्नपितमिति सवृ्तमित्य- 


आश्रयनूडामणा 


हनूमान्‌--अप्रयक्षस्य मे प्रमाणं ननु कमारो छक्ष्मणः.। 
सीता- जुञ्जइ । तदो तदो | युज्यते । ततस्ततः । 
हनमान- तनस्तदानीं 
मरतकरुचो माद्यद्भङ्गा महीरुहराजयो 
निपतितनदीनिर्धोतान्ता नितम्बथुत्रो गिरेः । 
पथिकदुहृदः पम्पावीचीभिदश्च समीरणाः 
क्षणमपि विथ नारं हतं हरत्सु गुणेषु ते ॥ ९ ॥ 
सीता-तदा तदो । ततस्ततः | 
हनमान्‌-- 
द्‌यितय्रुपनयन्तं शेवलं चक्रवाकीं 
मधु मधुकरमम्भाजन्भनामापिवन्तम्‌ । 
विसवलयरसज्ञ राजहस च राजा 
हुरभजत तुभ्य. देवि सन्देष्टकामः ॥ १० ॥ 
सीता-- तदो तदो | ततस्ततः । 








[1 


न्तेन ॥ कथं त्वयावगतमिति ॥ मम चरणाभरणमिति कथमवगतमिद- 
थः ॥ मरतकेति ॥ ते गुणेषु विभु प्रभुं दरत्सु आत्माधानं कुवत क्षणम 
पि पते पदाथा हतु नां त्वदरणगतं चित्तं स्गुणमदिम्राक्षिप्य समाश्वा- 
सयितुं नालम्‌ । अकरणऽन्यथाकरणे च राकिः प्रभुत्वम्‌ । तत्‌ त्वद्रणभ्यीऽन्य- 
त्र नेति विभुशन्दं भयुज्ञानस्याभिप्रायः । के ते प्रदाथा अत आह--मरत- 
केति ॥ मरतकरुच इत्यनेन. रयामत्वहेतु; । पम्पासंपर्केण शीतलत्वं याद्यते । 
मादयद्धङ्गा इत्यनेन कुखुमितत्वं दरिीतम्‌.। जादय इति बहुवचनेन सुरभिकुसु 
मानां नानाजातीयानां ब्रक्षाणां सद्भाव. आवदितः । ऊष्वेग्रदेशात्‌ निपतितया 
न्रा निन्रेण निधौतः शोधितः अन्तो यासां तास्तथेक्ताः ॥ नितम्बमुवो 
वप्रप्रदेदाः प्रथिकानां पान्थानामध्वश्रमापनयनसुहदः । अन्यत्र सन्तापहराणां 
त्वद्वियोगात्‌. विभेवपरीदयमभूदिति दरितम्‌ ॥ दयितमिति ॥ हे देवि 
राजा चक्रवाकं मधुकरं राजहंसं च तुभ्यं सन्देष्टुकामो मुहुर 
भजत ॥ राजलयनेन सदेष्ट्रत्व, समुचितमिलयावद्यते । मुहुरेयनन तषाम- 
वयुत्पन्नत्वेनाननुक्करुत्वमोदासीन्यं मन्यमानः पुनः पुनराुकरल्यं सपाद्रायतु- 


षष्ठो $ङ्ः । १९३ 


हनूमान्‌- 
केकया च शिखिनां मृदुधूत- 
केतकीसुमनसा मरुता च । 
नीरबाहमलिनासु निश्चासु 
प्राणसंशयमगात्स सहतेम्‌ ॥ ११ ॥ 
सीता-दद्धि, तदो तदो | हा धिक्‌, ततस्ततः । 
हनूमान्‌--ततस्तदानीभेव विचयुलप्रकाशे सति 
करप्टवमात्रमुज्ञिददीते 
मदिराक्ष्या मम वःरिमप्नगात्याः। 
इति तृणं मुपत्य देवि दबो 
रहुर।रम्बत कन्दल॑र्विकोशाः ॥ १२॥ 
सीता-तदो तदा | ततस्ततः | 
हनूमान्‌--ततः अन्यतो गत्वा 


मभिग्रदरत्त इति प्रलयाय्यते । तेषां विशेषणत्रयं कृताथतायोतनाथम्‌ अकता- 
थनामनियोज्यत्वात्‌ । चक्रवाकी रौवलमुपनयन्तं दयितमिलयन्वयः । चक्रवा- 
क्या वदने स्ववदनेन रैवटं दत्तवन्तं चक्रवाक्या दयितं चक्रवाकमिलय्थः। 
अन्यरत्पष्टम्‌ । अस्मिन्कलि प्रव्रृटकालश्च प्रादुरभूदिति दशोयन्नाह-- केक- 
येति ॥ पराब्ररकले हि रिखिनां कका; केतकीसुमनसश्च भवन्ति । एवंभूत 
पावरटकालो विशेषतो वियोगिभिने सोढुं शक्य इति प्राणसंशयम गादि युक्तम्‌ ॥ 
मुहूतं आविदुः्रकाशादियथः । एव प्राणसंज्ञयं प्राप्तस्य तस्य विधात्रनुभ्रहात्‌ 
त्वहशेनभ्रमो जीविताठम्बनमापीदिलयाह--तद्वानीमेवेति ॥ यदि कंचित्का- 
लमतिक्रम्य विदत्प्रकारोऽभविष्प्रत्‌ तदा देवोऽवस्थान्तरमगमिष्यदियवशब्देन 
दर्दितम्‌ । वारिमम्रग.त्परा इति रोषाज्गादशनोपपत्िश्रमः करपवध्रमस्य 
स्थिरत्वे हेतु. । करप्टवस्यापि निमजनमारङ्कय तूण मुपयानं कृतम्‌ । विकोशाः 
कन्दलाः विकसितानि रक्तोत्पलानि समुहुरभजत गृहीतवान्‌ । एकस्मिन्‌ 
रक्तोत्पठे गृहते नेदं करप रक्तोत्पकमेवेति सजातबोधः पुनरन्य- 
द्रक्तोत्पलं करपच्छ्रश्रमेणाग्र्हत्‌ एव तत्रापि बाधऽन्यत्‌ इत्यनेन सुहुरिवयनेन 
दितम्‌ । अत एव्र कन्दखीरिति बहुवचनम्‌ । अथ पम्पाया उत्तीयं तीरवनं 
प्राप्तस्य मदनोन्मादान्तरं निवेदयति-- आपादयति ॥ कांचित्कत्पवष्टीं टश 
चू 17 
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आपाद्य भद्ध शयनं तसुणेः प्रवारे- 
राय पृष्पमलकाभरणास्थया ते । 
बेदेहि चण्डि मम जीवित मानिनि त्वं 
एहीति सान्त्वयति कामपि पुष्पवह्टीम्‌ ॥ १३॥ 
सीता- दोदु एदं | एत्तएण पवणयपुत्त पिअं खु इस्थिआणं । मम 
खु दाव सोअं वीरं अ उप्पदेदि । भणेहि भणहि अधण्णा- 
ए मम किदे अञ्ज वि तादिसो एव्व अजउत्तो | 
भवत्वेतत्‌ । पतावता पवनपुत्र भियं खल्यु ख्ीणाम्‌। 


मम॒ खत्दरु तावत्‌ शोकं बीडां चोत्पादयति भणभण 
अधन्याया मम कते अद्यापि तादृश पवायपुत्रः, 


नृपान्‌ -न हि न हि | सहायलाभादिदानीं प्रसन्नो देवः । 
सीता-अञ्जउत्तस्स अणत्थमित्तं दाणि कहेहि | 

आयेपुत्रस्य अनथमित्रमिदानीं कथय । 
हनूमान्‌-ततस्तस्माद्रनादुपनीय संस्कारेण शरीरशरीरिणोरिव 





त्वद्धमेण प्रवालैः भनि चारुतरं र्यनं निमौय तेऽलकाभरणास्थया पुष्पमा- 
लूय इति सान्त्वयति--दे वैदेहि त्वमेहि इदं रायनमलंकुरु अनेन पुष्पेण त्वामल- 
करोमि । आभिमुख्याभावात्‌ पुनरपि संबोधयति-- मम जीवितभूते त्वमेव 
मम॒ जीवितमिदयथंः । अतस्त्वथा विना क्षणमप्यवस्थातुं न शक्नोमि अतः किं 
विलम्बसे ॥ मानिनि मानरीले । यत एव्र॑भूतं मां दृष्ट्रा मानं नोत्छजसि अतः 
तव मानः खभाव एव ॥ चण्ड यतस्वद्िरहसंतपविवं मां दृष्ट कारुण्य- 
लेदामपि न करोषि अतः कटोरहृदयेव त्वमित्यभिप्रायः ॥ पवनपुत्र पतत्‌ 
प्रियस्य विरहदुःखं स्त्रीणां मद्र थतिरिक्तानां परियं भवतु ॥ अनुरागदोतक- 
त्वात्‌ ॥ मम तस्वेतच्छोकं बीडां चोत्पादयति ॥ मदीयशोको मया कथंचित्‌ 
सोदरं शक्यः । निसगत एवाय॑पुत्रस्य शोको मया क्थचिदपि सोढं न शक्यते 
यतो मत्तोऽप्यायपुत्र एवाधिकतरं प्रियतर इत्यभिप्रायः । ते गुणेषु हरत्सु इ- 
ल्यादिश्रवणेन महती र्जा च जायते ॥ भण भण अधन्याया मम कृते ऽ. 
द्यापि तादृशो दुःखविवश एवार्यपुवः ॥ न हि न हीति ॥ इदानीं 
न शोकविवश इत्यथः । शोकाभवे कारणमाह-- सहायेति ॥ इदानीमा- 
यैषुलस्यानथमि्रं कथयेति ॥ ततो मया तस्माद्धनादुपनीय सल- 
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रामसुम्रीवयोः सबन्धो मया कारितः | 

सीता- तदो तदो | ततस्ततः । 

इनूमान्‌--ततस्तदनुभाव।दयन्तदूरीकृतवाडिभयं ऋक्षवानरेयं 
अखिदि क्मण्डरविषयमप्रतिहतशरासनमयन्नमेव स्वामी 
प्रयपदययत । 

सीता-तदो तदा | ततस्ततः 

हनुमान्‌--णवं सिद्धाथेः सुप्रीवः पश्चात्‌ त्वदन्वेषणोपक्रमे स्वाभि- 
कमणि व्याप्रतः | 

सीता--तदो तदो | ततस्ततः । 

हनूपान्‌--ततः परिहासमात्रभिव जन्मना देवानामतिश्चायिनः 
कमेणा वानरवीरानृक्षाधिपतीश्च कृतसमयानसजदाश्चाचतु- 
षटयम्‌ । 

सीता-ठदो तदो । ततस्ततः । 

हनूमान्‌-- अस्यामपि दिरि युवराजनेदृकमक्षेश्वरपुरोगममस्मदादि 
विरलमादिशादिदं सेन्यम्‌ । 





----*---~----------~ 


कष्मणं रामं सुग्रीवसमीपं प्रापय्य रामसुग्रीवयोः मित्रभावलक्षणः 
संबन्धो मया कारितः संस्कारेण शारीरशारीरिणोरिव ॥ जन्मा- 
न्तरार्जितपुण्यापुण्यवासना संस्कारः । तेन कवत्वभोक्तत्वादि धम॑युक्तं जीवात्मानं 
ग्राक्तनदेदहादानीय तस्य फलोपभोगा्थं स्वार्जितेन देहान्तरेण संबन्धः 
कायते यथा तयेत्यथः । आत्मनः संस्कारसाधरम्येणात्मना कारितस्यापि 
सुर््रीवरामयोः संबन्धस्य रज्यप्रापिसीतालाभादिफल्ल्महेतुत्वं गम्यते । 
ररीरशरीरिणोरिवेदयनेन भित्रभावस्य सुश्िष्टत्वं योत्यते । अघ्यन्तदृरीकतवा- 
किभयामित्यत्ात्यन्तशब्देन वाखिवधो दर्शितः ॥ खामी खमरीवः ॥ जन्मना 
परिहासमाज्रभिवेति ॥ अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌" इति कर्मणि परिदा- 
सशब्दः । इवशब्दो भाना्थः । जन्मना जाया अकृत्येति फलितोऽथः । परि- 
हासमातं परिहस्या एव । एतेन पराकमादि गुणशाकिन इति भाति । आकार 
दद्रानेन यः परिहास्यत्वमान्नभ्रमः स पराकमादेकमंणापगच्छतीयाह-- क- 
मणेति ॥ देवानाभिति कर्मणि षष्ठी । देवानतिश्च्य वतेन्त इत्यथः ॥ असूजत्‌ 
व्यखजत्‌ ॥ आद्ाचतुष्यं पतति रोषः । विर अत्पं अस्मदादि वय. 
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सीता -संकणिज्जा खु एसा आसा । तदो तदो । 
दाङ्कनीया खल्वेषादहा । ततस्ततः । 
हनूमान्‌-- ततः सर्वेषु बानरवीरेषु सितेष्वपि पूवेदशेनविसखम्भा- 
नमासुषह्वरमाहूतवता देवेन दत्तमुक्तं च । 
सीता--(सदष ) किं किं। ककि) 
हनूमान्‌- ^ प्रणिपलयाङ्गुलीयकं प्रयच्छति ) 
सीता--( सदं पतिग्ह्य निवण्यं ) एदं अच्चरिभं अङ्कलीअअं । एदं 
तपोधणेहि दिण्णं | एदं कुमारेण आणीदं । 
पतदाञ्चयेमङ्कलीयकम्‌ । एतत्तपोधनेरदैत्तम्‌ । एतत्कु मारे - 
णानीतम्‌ । 
( अङ्गलीयमादाय च विलपति 
हनूमान्‌-- एषा देवी 
आरोपयत्यलकमानयति स्ववक्तर 
भूयः समाश्रयति बाहुरतोपपीडम्‌ | 


--------- ~~~ वन 


अङ्गदजाम्बवद्धनूमदादियुक्तसेन्यादेरादेतुमुन्मक्षते- शङ्कनीया खल्वेषा- 
दति ॥ सर्वेषु अङ्गदजःम्बवदादिषु मत्तोऽप्युृषटेषु बानरवीरेषु स्थि 
तेष्वपि ॥ अपिशब्दो विरोधे ॥ मामुपह्वरं समीपं आहूतवता दत्तं उक्तं 
च ॥ मदाहवाने देतु पूवंदशनविखम्भ एवेत्युक्टया तस्य वीरत्वादिगुणैरद्धला- 
मावः प्रतायत । तुभ्य दत्त त्वां प्रत्युक्त चलयथात्सध्यातं । अद्घलीयकस्य समप- 
णमेव समुचितं मत्वा दानक्रियाकमेत्वेनानभिधानम्‌ । दानकरियाभिधानं तु दत्तव- 
स्तुजिज्ञासोत्पादनद्वारेण समपेणावसरलामाथम्‌ । प्रतिगृह्येति स्पश मातरं प्रतिग्रह 

अक्घलीयमादायेति पुन्दर्शनात्‌ । अथ बहुधा प्रव्यभिजानाति-- पएतदाश्चर्यं 
मङ्कलीयकं पतत्तपोधनेदेत्तम्‌ ॥ एतत्‌ कुमारेणानी तामेति ॥ आदा 
योति ॥ पूर्वं स्पद्यमालेण परतिग्रह्य भत्यभिज्ञाय पश्वात्कराभ्यामादायेत्यथः । इदं 
लरोआभरणस्सेत्यादिर्विखपो विक्पतीत्यनेनोक्तः । आत्तेनाङ्गलीयकेन विद्पात्पूवे- 
माश्वासनप्रकारं पदयन्‌ अभिनन्दति-- पषेति ॥ पषा देवी अङ्कखीयकम- 
खकमारोपयथति । अलकेषु समप्याश्वसिति । एवं सर्वेष्वाख्यातेषु अङ्गलीयस्य 
कम॑ैत्वम्थात्सिध्यति । ततो वदने समप्यं बाहुलतोपपीडं बाहुलताभ्यामङ्कली- 
यकमुपपीञ्य भूयः समाश्रयति आलिङ्गति । अनेनाङ्घुलीयाश्टेषे भावनाबल- 
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क [+ 
्रत्येकमपंयति चाज्गरिपहवेषु 
ध्यानाधिकस्िमितमाद्रंमवेक्षते च ॥ १४ ॥ 
सीता--इदं लोआभरणस्स आभरणं, इदं बाणासणगुणपरिखे- 
दिअं, इदं रक्खसमाआपिसुणे, इदं रअणीसु रअणदीवो, इ 
वदणारुंकारविकप्पादरिसो । 
ददं लोकामरणस्याभरणं, ददं बाणासनगुणपरिखिन्न, 
इद्‌ राक्षसमायापिद्ुनं, इदं रजनीषु रलदीपः, इदं वद- 
नालङ्कारविकस्पादरः। 
हनूमान्‌ - अस्याः कृते ततोऽपि शतगुणसुन्मादं कतुमहेति देवः । 
सीता--अङ्गटीअ दाणिं अल्नउत्तहत्थम्भासविरहिदो तु वि + 
तुवं वि अजरत्तेण पाणिणा गहीदोऽसि । तव केण बिवण्ण- 
त्तणं जादं | तुवं वि अहं विअ रक्खसबन्दीभूदो | 
अङ्गटीयक इदानीमायेपुत्रहस्ताभ्याराविरहितस्त्वमपि । 
त्वमप्यायेपुत्रेण पाणिना गृहीतोऽसि । तव केन विपन्नत्वं 
जात, त्वमप्यहमिव राक्चसबन्दीभरूतः। 
परिकलिपतप्रियतमाछेषवुद्धिर्घोत्यते । अत एव आलिद्गिंदा विअ इति वक्ष्य- 
ति । ततोऽङ्कलीषु समप्ये ध्यानाधिकमयेक्षते च । अन्तरा ध्यानेन दयितगो- 
चरेण संकत्पेनाधिकं युक्तमियथः । अवेक्षणस्य स्तिमितत्वं ध्यानस्यानुभावः । 
यतोध्वेक्षणं स्तिमितं ततो ध्यानाधिकमिति योज्यम्‌ । अङ्गुलीयकदरोने यचेतः- 
सुखं तघ्यानुभावोच्वेक्षणस्यद्रैत्वामेति ॥ एतलोकाभरणस्याभरणम्‌, 
इदं बवाणासनगुणपरिखिन्न, इदं राक्चसमायापिद्यान, इदं रजनीषु 
रल्रप्रदपः, इदं बदनाटङ्ारावेकल्पितादशैः ॥ वदनालंकारदशेनार्थ 
परिकल्पित आदशः । आदशत्वेन परिकलत्पितमिलर्थः ॥ अस्याः ईते ॥ 
ततोऽपि पूर्वदटदुन्मादाच्छतगुणम्‌ । पूर्वं देवस्योन्मादोऽतिकष्ट इति बुद्धिरभत्‌ 
इदानीं तु एवंभूताया अस्या दशेनेऽत्पीयानेव देवस्योन्माद इति मतिभवति ॥ 
हे अहृटीयक इदानीमार्यपुत्रहस्ताभ्याराविरहितः त्वमपि ॥ 
अपिशब्देनाहमिवेति दयति । त्वमप्यायपुत्रेण पाणिना गृहीतमसि॥ 
अहमिवेद्थः ॥ तव केन विपश्नत्वं जातं त्वं त्वहमिव न राक्षसेन हतमिति 


किंरान्देन दितम्‌ ॥ त्वमप्यहमिव राश्चसबन्दीभूतमिति ॥ अथ सी- 
ताया विलपने रामहस्तवियोगात्‌ अङ्गलीयकस्य केवलं शोचनीयत्वमेव जातं 
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दनूमाच्‌- 
रघुत्रषभकराह्ली वियागा- 
दधिगतविश्रममेषु वापतरेषु । 
विरहद्रहनवेदनापरीतं 
नयति नताङ्गि तवाङ्गपङ्लीयम्‌ ॥ १५ ॥ 
साता-करिणुखु करेस्सं। कि नु खल्दु करिष्यामि, 
हनमान्‌ ~ (ज'्भगत) अस्याः खलु 
श्रपाण्डुरगातेषु श्यामां पृरुकितामपि । 
अङ्क्टीयस्य चरतः पश्यामि पदवीमहम्‌ ॥ १६ ॥ 
साता - वाचडस्सं दाव दाणि णामक्खरं | (उत्तानहस्तावलोकयति) 
वाच।येष्यामि तावदिदानीं नामाक्चरम्‌। 
हयमान्‌-- 
अरुणे परिकीणंमञ्जलो 
निपतन्तो नयनोदाचिन्दवः । 


---------- -------~-----~ - - ~ -~~ ---------------- ---~ -~~^ च्य) 


नान्यक्किचितपरयोजनमिद्युक्तमिव भाति तन्न । तद्यथल्याह-- रघुव्रषभेति ॥ 
हे नताङ्गि रघुव्रषभकराङ्गलीवयोगद्धताः त्वदङ्ग प्राप्य इदमहइटीय कत त- 
वाङ्गं कम एषु वासरेषु अधिगतविश्रमं नयति करोतीलयथः । अधिगतः प्राप्तो वि 
श्रमो विरहदहनवेदनोपशमो येन तत्‌ तथोक्तम्‌ । एषु वासरेभ्विलयनेन मारुतिना 
तस्माद्रासरात्मभ्रति राघवसङ्गमरिवसपयन्ता भविष्यन्तो वासराः खवुद्धया 
परिच्छिन्ना अभिधीयन्ते । परिच्छिन्नत्वेन वासराणां बहुत्वं नास्तीति द्‌ 
रितम्‌ । भवूयङ्गमं यावदनेनाह्ृलीयेन तव विरहवेदना सोढन्या भवि- 
ष्यतीति समष्टयथः ॥ किन्नु खल्दरुं करिष्यामीति ॥ अङ्कुलीयकप- 
दानस्यानुरूपं किं कमं करिष्यामीलयथेः । किन्नु खल्वितीयं चिन्ता 
चूडामणिप्रदानस्य बीजभूता ॥ शरेति ॥ अङ्गलीयकसस्परो समकालमेव विर- 
हपाण्डिम्नोऽपगमं श्यामत्वं चोच्यमानं विरहवेदनाया अत्परीयस्त्वं योतयितुम्‌ । 
पुक्रितामित्यनेनानन्दाविभावो दा्धितः । अनेन दयिताङ्गसंस्पशेदेशीयत्वम 
कृलीयकरसंस्पर्चस्य दरदितम्‌ । अत एवालिङ्गतवार्य पुत्रमिति वक्ष्यति ॥ अरुण 
इति ॥ वाचनासमय उत्तानहस्तत्वात्‌ करयोरज्ल्यात्मकत्वम्‌ । परिशीणं परित 
शीर्णं विस्तृतं यथा भवति तथा निपतन्तो नयनोदानिन्दवः हषाश्रुनिन्दवः 








षष्ठो ऽइ १ । १९९ 


शकठीकृतमो क्तेकत्विषो 
हिमलेश्चा इव पङ्जोदरे ॥ १७॥ 
सीता-- भद तव दंसणमत्तेण अहिमुहं देवदं ति भए विण्णादं । 
अवि अ अङ्खकीअप्पदाणेण आिगिदा विअ अज्जउत्त 
दाणिं उण वअणस्सवणे सकुदृहटं म हिअअं । ण उण अदहि- 
ण्णाणत्थं अवरं । अजनरत्तस्त अहिण्णाणवअणं मे भणेहि । 
भद्र तव दरौनमात्रेणाभिमुखं दैवतमिति मया विज्ञातम्‌ 
अपिचाङ्गुटीयगप्रदानेन आविङ्गतवायेपुत्रम्‌ । इदानीं पुन- 
वेचनश्रवणे सकुतूहटं मे हदयम्‌ । न पुनरः 
भिक्ञानाथेमपरम्‌ । आयपुत्रस्याभिन्ञानवचनं मे भण । 
हनूमान्‌-- अत्रभवलया वच्चनाभूमो वतेमानाया अभिज्ञानटढीक- 


रणाथंमिदमप्याह्‌ । 
सीता- किंणु खु । अवहिदम्हि । के यु खदु । अवहितास्मि, 
हनूमान्‌ -- णोतु स्वामिनी । 
आयातं मामपरिचितया वेलया मन्दिरं ते 
चोरो दण्ड्यस्त्वमिति मधुरं व्याहरन्त्या भवत्या । 


- -.~--^-----------------~ -----~ -----~~ *----~-~-----~ ~ ----~-~~~------------~---- ------~-~---- -----~ --------~~ --~ ~~~ 


अरुण इद्यज्ञखिपङ्कजोदरयोः साधारणं विशोषणम्‌ । शक्लीकृतमोक्तिकलिष इति 
विशेषणमश्रबिन्दुदहिमकणानां साधारणम्‌ । पूर्णोपमा चेयम्‌ ॥ तव दद्ौनमाच्रणे- 
ति ॥ नेदानीमङ्गलीयदशंनात्‌ त्वयि विश्वास इति मात्रचा ददतम्‌ । दशनान 
न्तरमेवार॑पुत्रदूतत्वनिश्वयात्‌ देवतानामाभिमुख्यं मया विज्ञातम्‌ ॥ अपि 
चाङ्कलीयकग्रदानेनादिङ्गितेवा्यपुतरं ॥ दूतबुद्ध था भाविसन्गमो निधितः । 
अङ्घलीयकग्रदनिन इदानीमवार्पुत्रसङ्गमो जात देल्थः । इदानीं पुनवे- 
चनश्रवणे सकुतृदटं मे हृदयम्‌ ॥ उक्तं चेलनेनोक्तस्य वचनस्य 
श्रवण इयर्थः ॥ न पुनरभिक्षानार्थमपरम्‌ त्वहशेनाद हु लीयकद शोन।चाधिकं 
नपिक्ष्यते ॥ आयेपुत्रस्याभिक्ञानवचने मे भणेति ॥ असाधारणं 
चिदं तजन्यं ज्ञानं वाभिज्ञानम्‌ ॥ वञ्चनाभूमो ॥ वश्ना मायाततस्या 
भूमिः मायाप्रयोगनिपुणानां राक्षसानां भूमिलेङ्कयथेः । अनेन भूयसां 
प्र्ययकारणानामपेक्षा दरदिता। अभिक्ञानददीकरणाथं पूत्रपूवाभिज्ञानद्टी- 
करणसुत्तरोत्तरभिज्ञानप्रयोजनम्‌ । अभिज्ञानवचनमाह-- आयातमिति # 
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मन्दे दपि मधघुलवष्चां मालया मद्टिकानां 
बद्धं चेतो दृटतरामेदं बाहुबन्धच्छलेन ॥ १८ ॥ 
सीता-- ८ सहं आत्मगतं ) दाणिं आसाल्दे परसवं वंधेदि । तुमं 
दाव मारुइणा अमिदेण सिचीअसि । हिअअ तुवं वि रद्धप्प- 
वेसमग्गाोसि अज्जउत्तेण । जीविअ तुवं वि जमखोअस्स 
अद्धपहे णिवुत्तासि । ( प्रकरं ) पवणतणअ तुज्ज फिंवि 
भणिदुकामम्हि भगिदव्वं पुण ण जाणामि । अस्थि तव 
गुरुमारुओ खोअस५ पाणो, मम खु दाव तुवं पाणो स वुत्तो | 
( सदषेमात्मगतं ) इदानीमादा,खते प्रसव व्रीहि । त्वं तावत्‌ 


मारुतिना अभरतेन सिच्यसे । हृदय त्वमपि टन्धप्रवेहामा 
गमेस्याये प॒ञ्ेण । जीवित त्वमापे यमखोकस्याघंपथे निवु- 


अपरिचितया वेद्या दीपे मन्दे सति ते मन्दिरमायातं मां प्रति त्व 
चोरो दण्डयः इति मधुरं व्याहरन्दया भव्या मदिकानां मालया बाहुब- 
न्धच्छयेन दृढतरमिदं चेपे बद्धमिद्यन्वयः । वेत्य कालः निलयं परिचितो 
यः शय्यागृहागमनकालः तमतालय गुरुजन परिचयोदिका्यौन्तरेण सविलम्बं 
ते शय्यागरहमायातमिलयथः । चोरशब्देनान्धाङ्गनागमनमायेप्य सूच्यते । 
नहि स्वप्रेऽपि जानक्या अन्याङ्गनागमनशङ्कासि अतो दयितचित्तविखे- 
भनाथेमतिमनादरकी डाविशेष एवायम्‌ । यतस्वं चोरः अतस्त्वं दण्ड्य इति 
मां प्रति मधुरं व्याहरन्लया । व्याहरणस्य माधुर्भाक्टया तच्छवणेनानन्दा- 
तिशयः सूच्यते । मद्िकानां माल्येदयेननानुकूल्याभवे सौकुमायीतिशयेन 
तया बन्द्ुमश्यक्यत्वात्‌ बन्धनार्थं बाहवोबुद्धिपूपरमानुकूल्गर॑ संपादितमिति 
योते । बाहुबन्धच्छलेनेलयनेन बन्धनेन बहवाः किचिदवैवर्यं जातं चेतस- 
स्तु मनोज्ञतमक्रीडाविशेषजनितानन्दनिमम्नत्वेन दृढतरं बन्धनं जातम्‌ । अप- 
इतिरलङ्कारः । “प्रकृतं यज्ञिषिध्यान्यत्‌ साध्यते सा त्वपहुतिः* इति तक्षणम्‌ । 
अथानन्यवेयामिज्ञानवचनश्रवणेनादयन्तं विश्वासमुपगता सहषेमाह-- इदा- 
नीमिति ॥ इदानीम्‌ आश्ाखते प्रसवं कुसुमं बध्ीहि ॥ त्वं 
तावन्मारुतिनामृतेन सिच्यसे ॥ हृदय त्वमप्यायपुत्रेण ठक- 
च्धप्रवेदामागमसि ॥ जीवित त्वमाप यमखोकस्याधैप्थे नि 
चृत्तमसीति ॥ पवनतनय तव किमपि भणितुकामास्ि ॥ 
अणितनव्यं न जानामि ॥ एवं महतो ग्यसन।दुत्तारयन्तं त्वां समुचितेन वचने - 


षष्ठोऽङ्कः । २०१ 


तमसि । (प्रकाशं ) पवनतनय तव किमपि भणितुकामासिः 

भणितव्यं पुनन जानामि । अस्ति तव गुरुमौरुतो टोकस्य 

प्राणः, मम खत्टरु तावच्वं पाणः संवृत्तः । 
हनूमान्‌--दक्षा खलु देवी भ्रूयसान्त्वने । 

( अधोमुखस्ि्टति ) 
सीता पभञ्जणसूणो केहि कहेहि । अ्वरिआं खु एदं | केण दा- 

णि उवाएण एत्थ आअदो ठंधिद वा अञ महासमुदो । 

प्रभञ्जनसूनो कथय कथय । आश्चर्यं खल्वेतत्‌ । केनेदा- 

नीमुपायेनत्रागतो लक्खितो वायं महासमुद्रः। 
हनूमान्‌ -- ततस्तदाजञ दवस्य शेषमिव शिरसा प्रतिगृह्य प्रक्रा- 

न्तमिमं दिशं बनिररन्यमासति्‌। 
सीता तदो तदा। ततस्ततः। 
हनूमान्‌--ततः खल 

भेघावृतासु जगतीधरकन्दरासु 
रोधावनेषु सरितां सरसदुमेषु । 
वेलातटे जलनिधरपि ते विनिद्र 
मन्वेषणाय समयो गमितः कपीन्द्रः ॥ १९ ॥ 

न सभावयितुं महतौ वाञ्छसि किं तदेतदनुरूपं समुचितं वचनमि।ते न जाना- 
मीदभिप्रायः ॥ अस्ति तव गुरुमारुतो लोकस्य प्राणः प्राणभूतः ॥ मम 
खल्यु तावच्वं पाणः सवत्तः ॥ त्व मम प्राण इति वचनं श्रुः्यसान्त्वनप्रकार 
एव व्यसनसुत्तारकस्तु वस्तुत स्तव भतेरेत्यभिप्रायणाद-दृक्चेति ॥ प्रभञ्जन 
सून मण भण केनोपायेन कषङ्घतो वायं महासमुद्रः ॥ जङ्कायामसिः 
मयान रिशापामूके ममावस्थानमिपि केनोपायेनावधाय्रगत इत्यथैः । अवधा- 
रितेऽपि मम व्त्तन्ति केनोपायेन महासमुद्रो खष्धित इति सोपस्करं व्याख्येयम्‌ ॥ 
ततः अद्गलीयकदानानन्तरं तदाज्ञां आदिरादिदं सेन्यभि्यननेक्तां प्रतिगृी- 
तदेवाज्ञस्य सुभ्रीवस्याज्ञां देवस्य रोषमिव देवेनाल्कृनां मालभिव हिरसा प्र 
तिगरृह्य इमां दि प्रति तस्माद्देमाल्यवतः पक्रान्तं निगंतं असीत्‌ ॥ प्रति- 
छत इतिवत्‌ प्रशब्दो निभैमना्थयोतकः ॥ मेधेति ॥ ततस्तैः कपीन्द्र सेऽन्वेषणाय 
संचरद्धिरित्यभ्यहार्थम्‌ ॥ विनिद्रं समयो गमितः ॥ विनिद्रमिलयनेनान्वे- 
षणे तात्पर्य दरितम्‌ 1 कुत्रेयत आह-मेधत्यादिना ॥ अत्र॒ च पवेतन- 
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सीता- तदो तदो, ततस्ततः । 
इनूमान्‌-ततोऽतिक्रमणात्समयस्य सर्वे वानरपतयः प्रायोपवेश- 
नमति चक्रुः । 
सीता- हद्धि, तदो तदा । दहा पिक, ततस्ततः। 
हनूमान्‌- ततो हतायुषो जटायुषः सहजः सम्पातिनाम गृधराजः 
स्वरोपलम्भेन तां प्रायोपवेशनभूमिमभिगतवानासीत्‌ । 
सीता - तदो तदो । ततस्ततः, 
हनूमान्‌ - ततः स॒ खलु स्वामिनि तवेमामवस्थां सहोषित इव 
ठ्यक्तमस्मान्‌ न्यवेदयत्‌ । 
सीता-अहो उपआरपक्खा सा जादी । पुव्वं वि तस्स भादा 
मम कारणादो उञ्हिदवन्तो पाणाणि । तदो तदो । 
अदो उपकारपक्चा सा जातिः । पूर्वमपि तस्य भ्राता मम 
कारणादुज्श्चितवान्‌ प्राणान्‌ । ततस्ततः 
हनूमान्‌-ततस्तदुपदेशात्‌ लङ्घितो महाणेवः ' प्राप्रमिदसुद्यानम्‌ । 
सीता--मम सोअसाअरो खु तुर रुषिदो । वसणकण्णधार मा- 
रुदसूणो कहेहि इमस्स वसणस्स परिअवसाणकारो कदमो । 
मम रोकसागरः खलु त्वया ठङ्कितः । व्यसनकणधार 
मारूतसूनो कथयास्य व्यसनस्य पयेवसानकारः कतमः । 
हनूमान्‌-- तवास्ि भवेसन्देशः । 
सीता--अस्थि मम संदेसो ? अणुग्गदिदम्हि । 
अस्ति मम सन्देहाः ? अयुग्रृहीतास्ि । 


दीतीरवनसमुदरपरेलातटानां कमो विवक्षितः । अतः परं स्पटोऽथः ॥ सटोषित 
ङव यो नित्यं सह वसति स सहोषितः ॥ अहो उपकारपरा सा जातिः 
पूर्वमपि तस्य श्राता मम कारणात्‌ प्राणानुज्द्रितवान्‌ ॥ तव 
कारणादित्यस्येव व्याख्या मम॒ कारणादिलयस्यापि । एवं केनोपायेन मदत्ता- 
न्तपरिज्ञानमित्यस्य प्रश्चस्योत्तरं दत्वा समुद्रल्नं तूपायनिरयेक्षमेवेति दरोय- 
नाह-खद्कित इति ॥ मम शोकसागरः खल्दु त्वया लङ्खितः ॥ घ्य- 
सनकणधार मारुतस्दूनो अमुष्य व्यसनस्य पयैवसानकालः क- 
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हनूमान्‌-- अयं भवेखदेशः । 
सदधि नमथता धनुभया त्वं 
गुरुजघने गुरुमन्दिरादवाप्ता । 
दश्चवदननिरोधनादपि त्वां 
युधे विनमय्य ज्ञरासनं हरामि ॥ २० ॥ इति । 
सीता--रक्खसस्स पाणाणि पुडमं गेह्निअ पच्चा मं हरिस्सदि खु 
अज्जउत्तो | जइ एव्वं किं दाणिं विम्बसि | गच्छ सिग्घं । 
गेह॒ इमं चूडामणि इसोणं अणुग्गहं | अज्जउत्तो वि दाव 
इमं पेक्खिअ अणुपेकिखदव्व। भवे | ( चूडामणि प्रयच्छति ) 
राक्षसस्य प्राणान्‌ पथम गृहीत्वा पश्चान्मां हरिष्यति 
खल्वायेपुत्रः। यदवे किमिदानीं विलम्बसे । गच्छ शीघ्रम्‌ 
ग्रहाणेमं चूडामणिसषीणामनुघ्रहम्‌ । आयैपुत्रोऽपि ताव- 
दिम प्रक्ष्यानुपेक्षितव्यो भवेत्‌ ॥ ( चूउामणि प्रयच्छते) 
हनूमान्‌ -- ( आत्मगतं ) अहो प्राप्ज्ञता दाक्षिण्यं च देव्याः । 
( प्रकाशं ) प्रसीदतु स्वामिनी । ( प्रतिगृह्णाति ) 











तमः ॥ मास्ते: कणधारत्वारोपेण व्यसनस्य समुद्रत्वं गम्यते । कर्णधारो ना- 
विकः ॥ सदसीति ॥ हे गुरुजघने यथा मया पूर्व सदसि अन्यैः क्षत्रियवीर दुरा- 
नमं त्रेयम्बकं धनुनमयता जनकमन्दिरादवाप्ता तथा इदानीं दशवदनस्य नि- 
रोधनात्‌ निरोधग्रहादपि । अधिकरण ल्युट्‌ । युधि रारासनं विनमय्य हराभि 
युद्धे दशग्रीवसुदिरय शरासननमनं दशभ्रीवनिम्रहं विना न प्ैवस्यतीत्यपर्य- 
वसानलभ्यत्वात्‌ दशग्रीवनिग्रहस्यानभिधानम्‌ । अनेन चरैयम्बकधनुरभङ्गादपीष- 
त्करत्वं रावणव्रस्य दयोदयते ॥ राक्षसप्राणान्‌ प्रथमं गरदीत्वा पश्चान्मां 
हरिष्यत्यायैषुलः ॥ तत्‌ तथेव युक्तमिति वाक्यपरिसमापिः ॥ यद्येवं कि- 
मिदानीं विखम्बसे ॥ विलम्बो न कर्तव्य इत्यथैः ॥ गच्छ शोध गृहाणेमं 
चूडामणिसषीणामनुग्रहम्‌॥ आयेपुतरोऽपि तावदिम परक्यानुपेश्षि- 
तथ्यो भवेत्‌ ॥ यथाङ्गलीयकदानेनायैपुत्रस्य मग्युपिक्षा नास्तीति मम बुद्धिरभूत्‌ 
तथा चूडामणिदशनेऽस्या मय्युयेक्षा नास्तीति बुद्धिर्भविष्यति । एताचन्तं कालं 
मत्परेबेयामिति ज्ञास्यतीयथंः ॥ अहो इति ॥ घापतज्ञता उचितज्ञता ॥ दा- 
क्षिण्यं परचित्तानुवर्तित्वम्‌ । अनेन कमणा मम स्वामिनश्च चित्तमनुरक्ञितम्‌ ॥ 
सायंपुत्रो यथा शोकपरवशो न भवेत्‌ तथा मे वृत्तान्तं भण ॥ त्व 
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सीता- अज्जउत्तो जह सोअपरवसो ण होइ तह मे उन्त॑तं त- 
स्स भणेहि । 
आयपुत्रो यथा शाकपरवरो न भवति तथा मे वृत्तान्त 
तस्यभमण)। 
प 
हनूमान्‌ - अयुगरदीतोऽस्मि | 
सीता -- गच्छ दाणिं तुवं । अहं वि पुरो विअ सिसपारसिदाभ- 
बिअ तुम्हाणं वुत्ततं पडिपारेमि | 
गच्छेदानीं त्वम्‌ । अहमपि पुरोवत्‌ रिदापासंधिता भूत्वा 
युष्माकं चृत्तान्तं प्रतिपालयामि । 
ह नूमाम्‌ -- यद ज्ञापयति स्वामन्‌ | 
रक्षोवधादिरतकमं विद्युज्य चापं 
गोधा ङ्ग लेत्रपदवीषु धृतव्रणेन । 
न च ख 
रखातपत्रक्रलशाङ्खितलेन राम 
भ णीं म त 
वेणीं करण तव मोक्ष्यति देवि देवः ॥ २१॥ 
सीता-अविग्घं ते दादु । अविघ्चते भवतु । 
( निष्कान्तौ ) 
® अ मणिनारके नि 
हति शक्तिभद्रविरचिते चूडा षष्ठा ङ्‌ 
मपि गच्छ ॥ अहमपि पुरोवदिमां शिहापां सथिता युष्माकं वृत्ता 
न्तं प्रतिपाख्यामि ॥ अथ गच्छन्मारतिरचिरभाविप्रियसङ्गमवचनाग्र7ना- 
प्याययति-- रक्षोबधादिति ॥ तारक्रादिरावणपयथेन्तानां रक्षमां वधद्धतोः 
विरतं कम व्यापारो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । तथाविधं चापं विखज्य निधाय । अनेन 
प्रपाधितसवेरक्नोवधप्रिज्ञत्वेन कामानुभवाधिकारो योत्यते । करेण तव वेणीं । 
विरहचिहभूतः जरारूपेण बद्धः केरोकरेशो वेणी । देवस्तं मोक्ष्यति ॥ गोधा 
ङ्टित्रपदवीषघु ॥ गोधा करग्न्धनार्थो गुणः अङ्गचित्रिमङ्गुलिबन्धनाथः तयो 
पदवीषु स्थानेषु ध्रतव्रणेन धृतव्रणक्रिणकणिक्रेनेल्थः । एतज्जञ्याघातक्रिणस्या 
प्युपरु>णम्‌ । अनन वीरत्वसूचकानां व्रणक्रिणानां संभोगशङ्गारा्हःपन,वेभा- 
वत्वं दितम्‌ ॥ रेखातपत्रकलडाङ्कितङन रेखारूपेणातपत्रेण कलदोन 
चाङ्कि चिहसदहितं तलं यर तत्तथोक्तम्‌ । अयमयप्युदी पनप्रिभावः । अधिरभावि- 
नं मवसङ्गममनुध्यायैवानतिरोका भूःतास्मदागमनं प्रतिपाय्येलयमिप्रायः ॥ 
इत्याश्चयचू दामणिविवृतौ षष्ठाऽङ्कः ॥ 


॥ अथ सप्तमोऽङ््‌ः ॥ 
( ततः प्रविशति विद्याधरः प्रियया सह ) 
विद्याधरः -- सौदामिनि अद्यापि तावध्िद्यदेवतमाराधयता मया 
नोपरुक्चितो महेन्द्रसेवाकालः । तत्‌ खिन्नापि मामनुगच्छ 
गमनत्वरया काट नातिपातयावः । 
सौदामिनी -- अज्ञ आअदम्हि । आय॑ आगतास्मि 
विदययाधरः- सोदामिनि एहि । 
साधु सयमय मूधंजन्मना- 
घरच्छुसत्सुमदाम बन्धनम्‌ । 
कुण्डलांश्युराचितेन्द्रकाषकं 
का्ुकश्र रचय स्तनांशुकम्‌ ॥ १ ॥ 


आश्वयचूडामणिनाटकेऽङ्कः षष्ठो मया व्याकृत एष कृच्छ्रत्‌ ॥ 
व्याख्यास्यतेऽस्माभिरनन्यचित्तैरन्यस्तया हऽपि गभीरहयः ॥ 

( हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्तः । 

अनिच्छयापि सस्प्ष्टो दहन्येव हि पावकः ॥ ) 

अथ विष्कम्भमाध्रिटय रावणवधं सूचयितुं विद्ाधरमिथुनस्य प्रवेशः । समे- 
सरिखरनिवासी क्शित्‌ विद्याधरः प्रियया सद॒ महेन्द्रसेवाथं जिगमिषुसतां 
प्रयाह - सोदामिनीति ॥ अद्यापि अस्मिन्दिवत्ते एतावन्तं कालं मया 
मदेन्द्रसेवाकाटो नोपलक्षितः ॥ इदानीमेव स्त इयथः । अपिरब्दे- 
नाल्यासन्नेऽपि सेवाकाठे न स्छतिरभूदिति दरितम्‌ । अस्मरणे हेतुमाद-- बि- 
द्यादैवतमाराधयतेति ॥ यत्प्रसादात्‌ विद्याघरत्वं तदैवतमिदर्थः । तत्‌ 
तस्मात्सेवाया आवद्यकत्वात्‌ खिघ्नापि दैवतपूजा्थं ततङ्कि्टापि मामयु- 
गच्छ गमनत्वरया काटे नातिपातयावः ॥ यथाकालं सेविष्यावहे 
इत्यथः ॥ साध्विति ॥ टे कायुकभ्र॒ सत्वरयानार्थं॒मूर्ध॑जन्मनां बन्धनं 
केशपाशं साधु सयमय । साभ्विद्यनेन यथा सत्वरगमने श्छथनं न भवेत्‌ 
तथा संयमयेति दर्शितम्‌ । उच्छसाित परिमलोद्रारीणि कुसुमानि माला च 
यल तत्तथोक्तम्‌ । स्तनांञ्चकं च रचय स्तनयोः संयमयेलथंः । कुण्डलां ञ्चुरचित- 
मिन्द्रकामकं यस्मिन्केराबन्धने तत्तथोक्तम्‌ । म्त्युप्तनानाव्णरलत्वेन ऊुण्ड- 
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सोदामिनी -- अज्ज एव्वं दाव करिस्सम्‌ ; 


आयं एवं तावत्करिष्ये । ( तथा करोति ) 
( उभावाकाशयानं निरूपयतः ) 


विद्याधरः- सोदामिनि परय पदय- 
दुतमञ्जननीलमावयोः खं 
शिखरदुत्पततोः शिखोचय्य । 
अनुपूर्विकया विकारजातं 
ग्रसमानेव पसुन्धरा विभाति ॥ २॥ 
सोदाभिनी -- अज्ज कुरुपव्वदा दाणि संसदा वुत्ता । 
आयं कुःरुपवेताः इदानीं सदायिताः सव्त्ताः । 
विद्याधरः - अहो नु खदु सुभगमस्माकमध्वगमनम्‌ । एकतः 
प्रियापयोधरस्पशेः अन्यतो दिग्बधूपयोधरस्पशेः 
विधुतो व्रजामि सुरलोकरमारुते- 
मरुतां पथा मरतकोपलत्विषा । 
जलमारसन्द्रयुदरं पयोगुचा- 
महमाणिखन्‌ वखयवज्रक)।रिभिः ॥ ३॥ 
( नपथ्े ) 
आदत्तामभ्चिरयप्रभति हुतमर्सद्षितं यातुधानै- 
राष्ठुत्याकाश्चगङ्गापयपि मनिव्रषाः सप्र सन्ध्यां जपन्तु | 





लंशूनामेवोध्व॑प्रखतानामिन्द्रकामुकत्वाध्यवसायात्‌ उयरेपरेयम्‌ । केदापारास्य 
मेधसाददयमुश्रक्षायां बीजम्‌ ॥ दरतमिति ॥ रिलेचयम्य पवेतस्य रिख- 
रात्‌ दतं खमुः्पततोरावयरनुपूर्विकया क्रमेण उत्पतनक्रमानुसारेण वसुन्धरा 
स्विकाराणां ब्रक्षादीनां जातं अ्रसमनिव विभाति 1 अत्र दूरत्वदोषेण हख- 
त्वहस्वतरत्वादिभ्रमस्य कारणत्वेन म्रसनक्रिया उत्मरक्षयते ॥ आर्य कुख्पर्वता 
इदानीं सज्ायिताः अस्ित्वना.स्त्वसंरयगोचराः सचुत्ताः । अहा नु 
खस्विद्यानन्दे । दिग्वधूपयोधरस्पदौ इव्यत्न पयोधरशब्दः ष्टः । शब्दश्छे- 
चेण मेघसंस्पशस्य सनस्पशत्वं गम्यते ॥ विधुत दाति ॥ अहं मरतक्रोप- 
लत्विषा मरुतां पथा वायुमार्गेण सुरलोकमारुतैः विधुतः सम्यक्‌ स्पष्टो व्रजा- 


सप्रमोऽङ्कुः । २०७ 


मानोवाहा भजेरन्नचकितमजुना बत्मना मन्दि 
साश्व्यश्चारिरिभङ्गाजहतु भयमपास्तागेला चयोरपि स्यात्‌ 1 
विद्याधरः- अये जगद्धोषणेव । निहतेन रावणेन भवितव्यम्‌ । 


सोदामिनी-अहं बि तं एव्व तक्केमि । अदिक्षंदे दिअहे पवुत्ता 
वत्ता किदं रामेण रक्खसडउरं राबणमत्तावसेसं ति | 


अहमपि तदेव तकेयामि । अतिक्रान्ते दिवसे प्रवृत्ता 
वाता कृतं रामेण राक्षसकुटं रावणमालावरोषमिनि ' 


विद्याधरः - अदयोद्धतकण्टकं त्रेखोक्यमासीत्‌ । 

सोदामिनी--अजञ्ज उच्छसिदाणि पदिव्वदाणं दिअआणि | 
अद्य उच्छसितानि पतिवतानां हृदयानि । 

वि्ाधरः-- साम्प्रतं अभिरुषिततिद्धिसफष्याक्षं सहस्राक्षं समा- 
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मि । विधुत इल्यनेन सम्यकृस्पर्यो लक्ष्यते । कम्पने पीटाप्रसङ्गात्‌ ॥ आद- 
तामिति ॥ इतः पूवरैममिदोत्रादीनां यातुधानदूषितव्येन कमानुष्रानं नाभूत्‌ 
अतः परं राक्षसानां वधेन कमोनुष्ठानादग्निदेविरादत्तामिव्यथः ॥ मुनिच्रृषाः 
मुनिश्रेष्ठाः । सन्ध्यारब्देन सन्ध्यासमयजप्यो मन्त्रो लक्षयते । पूर्वं रावणाज्ञया 
लङ्कां परिहय वक्रेण मार्गेण गमनादजुना वत्मनेत्युक्तम्‌ । साध्व्यः पतिव्रताः 
चरि्रभङ्गाथसु्यतानां राबणादनां वधेन चारिवभङ्गात्‌ भयं जहतु ॥ अपा- 
स्तागलखा ॥ अ्भलरान्देन प्रतिबन्धो रक्ष्यते । खगनिवासप्रतिबन्धकस 
रावणस्य वधेन देवाः खर्गे निष्प्रतिवन्धं निवसन्त्विति वाक्यावसानम्‌ । 
इतरथा पू्ैवाक्थेः सटैकरूप्यमस्य वाक्यस्य न स्यात्‌ ॥ जगद्धोषणेवेति ॥ 
जगति घोषणं जगद्धोषणम्‌ । घाषणमुचः राब्दोचारणम्‌ 1 रघुनाथान्नया कस्य- 
चित्‌ जगद्वासिविषयं घोषणमिल्य्थः ¦ आदत्तामित्यनेन त्रैवभिकानामेव कमा 
नु्नाधिकारात्‌ भूमण्डट्विषयं घोषणं कृतम्‌ । ददिवीयतृरतीयपादाभ्यामन्त- 
रिक्षविषयम्‌ । अपास्तेयनेन सखमविषयम्‌ । साध्य इल्यनेन सकलभुवनपति- 
व्रताविषयम्‌ । अनेन जगद्धोषणेन हेतुना वणेन निहतेन भवितव्यम्‌ \ 
रावणं निहतं मन्य इत्यथैः ॥ अहमपि तदेव तकंयामि ॥ अतिक्रान्ते 
दिवसे वाता प्रदत्ता कृतं रामेण राक्षसकुलं रावणमाज्रावशो- 
षमिति ॥ टठोककण्टकल्य रावणस्य वधेन निर्पद्रवमासीदिदयथंः ॥ अद्य 
पतिव्रतानां हदयान्युख्छसितानीति ॥ साम्प्रतमिति ॥ स्पषटोऽथः ५ 
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जयिष्यावः । | 
(निष्कान्तो) 
॥ मिश्रविष्कम्भः ॥ 
(ततः म्रविशति भेरी ्रहरन पय॑टन्‌ जाम्बवान ) 
जाम्बवान्‌- (उक्तमवकृय) 
बेगादुत्पततो विधूय नञुचि पादस्य पत्युधिता- 
मग्रे सचरता मया सुहुरभूद्धरी गभीरं हता ' 
रापेणापि दक्षाननं हतवता व्यापारितोऽयं जनः 
तसिन्कमेणि कमे नूनयुचितं लोकोऽयमारम्बते ॥ ५ ॥ 
महानयं भारः । साधयामस्तावत्‌ । (निष्कन्तः) 


~~~ ~ ---------~-~ ------~~ 





अरिजयानन्तरं भेरी प्रहारेण जयेद्धोषणा राज्ञा धमः । विदोषतो रावणभया - 
ज्निजग्रहं परियज्य तत्र तत्र गिरिगहादिषु निलीनान्‌ जनान्‌ प्रति पूववत्‌ 
स्वपदप्रतिष्ठापनार्थं तदुद्धोषणा कतव्येति परिचितत्रिभुवनो जाम्बवांस्तदर्थं रघु- 
नायेन नियुक्त इति विष्कम्भक्राहृयोम॑प्ये जाम्बवतः प्रवेशस्य नासङ्गतिराश- 
नीया ॥ उक्तमनुकृत्ये ति ॥ उक्तमादत्तामित्यादिवाक्यं पुनरप्युक्तवेल्थः । 
आद्ेति शेषः । भेरीग्रहारकमेणि पूवाभ्यां तदानीतनात्‌ भेरीग्रहारादुदरद्धमं - 
स्कारोऽनुस्मरति ॥ वेगाद्धिति ॥ चितां पत्युः चिच्छन्देन वुद्धिवाचिना तन्म॑ - 
बन्धात्‌ चेतना ब्रह्मादयो लक्ष्यन्ते । तेषां पल्युनिंयामकस्य विष्णोरुपेन्द्रस्येत्य - 
थः । तस्य पादस्याग्रे संचरता मयेत्यन्वयः । यथेक्तं श्रीमद्धागवते-- "जा 
म्बवाग्रक्षराजस्तु मेरीश्ब्दैरमनाजवः । विजयं दिषु सवासु महोत्सवमघोषयत्‌ ५ 
दति । पादविशेषणं-- नमुचि विधूयोत्पतत इति ॥ वलिशत्य नसुचिना- 
मासुरः स्वामिनियोगं विना लिविक्रमस्योत्पतन्तं पाद निरोद्धुं प्रव्रत्तः तमुत्प- 
तनवेगेनैव हत्वा पुनरपि वेगादुन्पततः पादस्येत्यथंः । अभ्रे संचरतेत्यनेन 
तदानीं पादजवानुरूपः आत्मनो वेगोऽभूदिति दयोव्यते । भैरी हतेत्यनेन सं- 
चरणसमये भेरीहननं कुतोऽपि मे वेगस्य तादवस्थ्यमेवेति चोत्यते । 
गभीरमित्यनेन संचरणसमये न भेरीहननस्य किंचिदपकषं इति दशयति । 
सुहूरित्यनेन संचरणसमये भेरीग्रहरणस्यानुबत्या श्रमाभावो दरतः । 
इदानीं रामेण बरद्धोऽप्ययं जनोऽहं तस्मिन्भेरीप्रहरणात्मके कमणि व्यापा- 
शित इत्यन्तहीसगर्भेयमुक्तिः । यत एवमता मन्येऽयं लोको जनो मूनमुचितं 
पूवैमभ्यस्तं कमैवालम्बत इति ॥ महानयं भार इति ॥ महानयं भेरीं 








सप्तमोऽङ्कः २०९ 


( ततः प्रविशति रामः सन्लाहवेषमपास्य लक्ष्मणविभीषणसुभ्रीवेः सइ ) 
रामः-(विभीषणमवलोक्य) वयस्य विभीषण 
नगरीं विकच पर्य भतेहीनं 
जनमापादय कमं चोचितं च । 
व्यसनेषु महत्सु तत्कुलीनं 
जनमारोक्य सथुच्छसन्ति पौराः ॥ ६ ॥ 
विभीषणः-- प्रसादतु दवः । नाहं बन्धुसहाद्भवीमि । 
कर साधवः क्र च रजनं,चरा वय 
तथापे मां सुखयति हि त्वदाश्रयः ¦ 
अपायिनीमहमिति पूवेजन्मनो 
न कामये नरवर गत्वर श्रियम्‌ ॥ ७ ॥ 


ज ००००१ 


प्रहय चतुदशसु लेकेषु संचारो गुरुतरो भारः ॥ साधयामस्तावत्‌ ॥ 
गच्छाम इति । एवमद्येषमभुवनेषु निखिरजनाभ्युद यदेतु भूतं रावणवधं नि- 
वदयितुं जाम्बवन्तं नियुज्य रघुनाथो लङ्कायां विभीषणं प्रपिष्ठापयितुमाह-- 
वयस्येति ॥ वयस्यदनेन मित्र वेक्त्या भृत्यत्वं निवायते । अच्र क्रियाणां कमो 
विवक्षितः । एकश्वशब्दः पदथेत्यनेन संबध्यते । उचितं कर्मेत्यनेन उदकक्रिया- 
दि ग्रजापालनान्तं कर्मोच्यते । उक्तानां कम॑णामवदयकतेग्यत्वे देतुमाद-- 
व्यसनेष्विति ॥ अथ विभीषणः खाम्यक्तेऽ्थेऽसं प्रतिपत्ति करिष्यन्‌ भ्रसादं 
तावत्‌ प्राथयते-- प्रसीदत्विति ॥ नाहमिति ॥ अदं बन्धुस्नेदयद्धेतोने किच- 
द्र्बामि । यतो बन्धुभिरुपेक्ितोऽदहं भवन्तं शरणं गतः अवो बन्धूतुदिरेय न किचि- 
त्कतेव्यमस्तीदयमभिप्रायः । एवमेव त्वत्सेवा कतग्येति वक्तुसुपोद्धातं करोति । प्रति- 
पायमर्थं बुद्धौ संग्रह्य तदथंमथान्तरवणनमुपोद्धातः ॥ क साधव इति ॥ 
उत्तरवाक्ये तथापीति दशनादतर यद्यपीति द्रष्टव्यम्‌ । साधूनां युष्माददामस्मा- 
भिुजनैः संसर्गो ययप्यनुचितः तथापि त्वदाश्रयः त्वदाश्रयणं त्वत्तेवेखयथंः + 
मां सुखयति ॥ अनुचितमपि त्वत्समीपे निवासं भक्वयतिशयात्‌ प्राथैय इति 
भावः । ननु क्रमागता पूवंजसय श्रीरनुपेक्षणीया अत आह-- न कामय 
डति ॥ हे नरवर अहं पूवंजन्मनः भियं न कामये । विशेषणद्वयमकामनायां 
हेतुः ॥ गत्वरी गमनरीलां अविनष्या एव श्रियः पुरुषान्तरपापिगंमनम्‌ । अपा- 
यः परिषन्थ्यादिक्ृतसखरूपविनाशः । तत्र विरोषतः पूर्वजन्मनः श्रीरधमार्जित- 
त्वादिलयपायिनौ । इतिशब्देन तदानीं दद्यमानो विनश्चिप्रकारोऽभिधीयते । अ- 


२१० आश्चयेचूडामणोौ 


रामः-- मा मा, नैष राजधमैः | नोपनता श्रीरवमन्तव्या । अपिच 


साधं त्वया गुणपरायण निगुणेन 
निवांसितः सरसं तव पजन । 

त्वामद्य सत्पथपुरोग पुरो निधाय 
पौटस्त्यभूमिषु पदं निदधातु धमः ॥ ८ ॥ 


विभीषणः -- देव अद्यप्रभृति 
बहुमानपदं भवाम्यरं 
प्रणयोत्फुष्टमवेक्षितस्त्वया । 
धियते हरसङ्हाडृधैः 
शिरसा किं न चिताकरोटिका ॥ ९ ॥ 
रामः-- वयस्य सुप्रीव पयाकुर इव ते सखा विभीषण! । कृत- 
करणीयमिमं लङ्कायां प्रकृतिभिः सह संयोजय । 


सुग्रीवः यदाज्ञापयति देवः । एदि लङ्कश्चर इत इतः । 


तारस्याः पुनधारणेऽप्यधमभजितत्मात्‌ विनारोऽवदयं भावीद्यभिप्रायः ॥ मामे- 
ति ॥ एवं वोच इति दोषः । एष कुटक्रमागतश्रीपरित्यागो न राजधम॑ः । अ- 
स्मि्न् देतुत्वेनाथशास्वमुदादर०-- न पनतति ॥ साधौमिति ॥ नि्ाचरदु- 
टभविनयक्षमाजवादिगुणाश्रयभूत निगुणन तवर पूजन सरभसं त्वया साध नि- 
वांसितो धमः त्वां पुरो निधाय पौलस्यभूमिषु पदं निदधातु । सत्पथपु- 
रोगेदयनेन धार्मिकत्वयुच्यते । ल्कायामन्यस्य धार्मिकस्याभावान्‌ विभी- 
षणन सह धर्मा निवासित इन्युक्तम्‌ ॥ बहूमानाते ॥ बहुमानपदत्वे हतु 

प्रणयोत्फुह्छमवेक्षित इति ॥ यतो गुणपरायणसत्पथपुरोगेलयादिनाह- 
मसाधुरपि ब्रणयनोत्फु सप्रसाद्‌ वक्ष्य साधुत्वेनाङ्गीकृतः अतः स्वेजनबं 
हमानास्पदं भवामि । अत ट्टन्तः-- भियत इति ॥ चिताकरोरिका 
दमशानास्थि | रिरसेत्यनन धारणे सादरत्वं दर्डितम्‌ ॥ हरसग्रहात्‌ हरेणाङ्गी- 
कृतत्वात्‌ ॥ बुधे; शिवभक्तः । इद्‌ दष्टान्तबखात्‌ गम्यमानेन विभीषणकरोटि- 
कऋासाटद्येनोद्धलयाभावो व्यज्यते ॥ पयाकुल इवेति ॥ स्वामिनो वियोगं 
साद नियोगमनुष्ठातु स्वयमेव ङ्क प्रप्तु चासमथत्वेन पयाकुक्त्वम्‌ ॥ कृत- 


करणीये कतपतृककायम्‌ पकृतिभिः हतावरिष्टरमाल्यखुह द्व्यादिभिः 


सप्रमोऽङ्कः | २१९१ 


(निष्क्रान्तो) 
रामः- अद्याहं सिद्धार्थो विभीषणप्रतिष्ठापनात्‌ । कुतः । 


तस्य रष्ष्मीनेटस्येव छत्रचामररक्षणा । 
न बधाति फलं यरि्मिननर्थिनां प्राथनारता ॥ १० ॥ 
(प्रविद्य) 

सुग्रीवः - जयतु देषः | । 

रामः-सुभीव किमिदं निगेमनानन्तरमेवागमनम्‌ | 

सुग्रीवः-- देव इदं विभीषणवचनम्‌ । अहं तावन्नगरीं न प्रविङा- 
मि यावदेवी ततो न निष्क्रामति । 

रामः -- (सबहुमानं) यद्यवं तभव तव सखीमानय । 

सुग्रीवः -- यदाज्ञापयति देवः । (निष्कान्तः) 


रम्यक्‌ योजय ॥ सिद्धाः ताथः । ज्यायां समुत्छज्याभ्नितस्य विभी- 
षणस्यम खरा्पे प्रतिष्ठापनात्‌ कृतार्थोऽटम्‌ । आभ्रित्तजनरक्षणफठेव न- 
पाणां श्रीरित्येतत्‌ व्यपिरकमुखेन समथयते-- कुत इत्यादिना ॥ अर्थिनां 
यद्विषया प्रार्थना ठता इष्टानिष्टप्रा्तिपरिदारात्मकं फटं न वध्नाति न लभत 
दत्यथः । इह प्राथयितु; फर्लभः प्राथनायामासेपि्तः । तस्य चपस्य 
छत्र चामरख्श्षणा श्रीः नरस्येव नरस्य लक्ष्मीरिव । यथा नटेन चतुषि- 
धाभिनयप्रदरिता विभावानुभवव्यसिचारिसपत्‌ नयनप्रीतिमाच्रफला तथा 
तस्य चपस्य चतुरेङ्गबरख्मणिमयप्राकारनगरगरदोद्यानच्छन्रचामररदेरक्षणा श्रीर- 
रथिनां नयन प्रातिमाव्रफख न क्रिचित्फखान्तरमसि । यथोक्तं --"सा श्रौ 
राश्रितमन्दिरेषु सततं ददेयेत या? इति । अथ विभीषरणवचनं सुभीवादाकण्यं 
सीतानयनार्थं॑तमेव नियुङ्क्ते -ययेवभिति ॥ तमाज्ञाप्य सवितकमाह-- 
हत्वेति ॥ इट सीताहरणात्पूरवैमेवागस्याश्रमे स्थितेन सवेराक्षसवधः प्रतिज्ञात 
इति रावणवधानन्तरभेव निखिलमुवनवासिनो जमाः पूषैवत्‌ स्वाधिकारभाजो 
वसैन्तां नातः परं कुतधिद्धयं अदटभेव रक्षितास्मीति जाम्बवन्मुखेन भेरीः 
प्रहारपूर्वकं स्वाज्ञां निवेदय निखिलभुबनवासिनो जनाः स्वे स्वे पदे परतिष्ठा 
पिताः) अनन्तरं सस्येव ज्यायस्यभिषिक्तो विभीषणो जङायां स्थापितः । ए 
साधितम्रतिज्ञाताथस्य राघवस्यावसरप्राप्ं सीतापरित्रहं प्रति वितर्कोऽनेः 
इत्वेलयादिना प्रन्थेन कियते । मारुतेवैचनप्रामाण्यतो यामय प्रतिपाखयाभि स 


२१२ आश्वयचूडामणे 


रामः-- (सवित) 
हत्वा वालिनपणवे गिरिरतेराबध्य सेत श्रमा- 
छङ्कामेत्य सहायबन्धुसहितं कृत्वा हतं रावणम्‌ । 
यामद्य प्रतिपालयामि वचनप्रामाण्यतो मारुतेः 
संपासादपि नाम सा नृपसुता न स्यादवर्णास्पदम्‌ ॥ 
लक्ष्मणः- प्रसीदत्वार्यः । 
सुखाभिलाषी खीमावो दुर्विनीताथ राक्षसाः । 
द्रे वयमतो देव्याः परीक्षया मावद्युद्रता ॥ १२॥ 


चपदुता अवणौस्पदं स्यान्न वा इलयन्वेयः । वचन प्रामाण्यं न साक्तात्प्रतिपालने 
हेतुः, सीतायां निर्दोषत्वावधारण एव साक्नद्धेतुत्वात्‌ । मारुतेराप्तःवापप्रयक्षद- 
रोनमूलत्वाच वचनस्य प्रामाण्यम्‌ । अयमथः । पृतमेव स्वभावपर्याखेचनया 
निर्दोषत्वेन निथितां पश्वात्सवादप्रमाणान्मारुतेवंचनत्तयेवावधृतां यां सीतामदय 
प्रतिपालयामि सा ब्रषसुता चिरकालं रावणग्रहनिवासाद्धेतोरवणौस्पदं 
अवर्णो लोकापवादः तदास्पदं स्यात्‌ भवेन्न वा । संभावनायां चिद्‌ । नजः 
पथगन्वयः । एवंभूतवितकयोतनार्थोऽपिनामरब्दः । संवासो गोकस्य 
दोषानुराङ्कायामेव हेतुः न राघवस्य, स्वभावप्रयालेचनया मारुतिवचन प्रामाण्येन च 
निर्दोषत्वनि श्वयस्योक्तत्वात्‌ प्रलक्षमप्यगप्रमाणं करःवा सीतां प्रतीलयादुपरितनम्रन्थ- 
विरोधाच्च । केनोपायेन लोकस्य दोषशङ्कां परिदरिष्यामीति त्रितकंपयैवसानं 
दर्व्यम्‌ । सर्वोऽयं वाखिनिग्रहादिरावणवधपयन्ते। व्यापारः सातापरिग्रहगो- 
चरसन्देहफल एव संवृत्त इति सेदमवलम्ब्याह--हत्वेति ॥ प्रसीदत्वायै 
दति ॥ प्रसन्नेन सतार्थेण मदीय वचनं श्रोतन्यमिलयमिप्रायः ॥ सुखेति ॥ 
देव्या भावद्युद्धता परीक्षया ॥ इह भावशद्धतामनूय तस्याः परीक्षा 
विधीयते । यद्यप्यस्त्येव देव्या भावद्युद्धता भावोऽन्तःकरणं तथाप्यवईयं केन- 
चित्‌ प्रमणिन परीक्ष्य निर्णतन्या, बहूनां दोषशङ्कदेतूनां सद्भावात्‌ । तानेव 
दरेयति--सुखेत्यादिना  ॥ निषिद्धमनिषिद्धं वा यद्यत्सुखं तत्तदभिरषितुं 
रीलमस्येति सुखाभिखषी चछ्रीभावः च्रीत्वम्‌ । अनेन चखछ्रीत्वसामान्यानुबन्धित्वेन 
सुखाभिलाषित्वस्य ल्रीव्यक्तिष्वनुश्त्तदरिता ॥ दुर्विनीताश्च राक्षसा इ 
ति ॥ एकाकिन्येव दुर्विनीतानां राक्षसानां मध्ये स्थिपिरपि महतीं शङ्कां जनय- 
तीत्यथैः ॥ दूरे वयमिति ॥ ये रक्षितारो वयं ते दृरेऽभूम । स्मयते हि-- 
“पिता रक्षति कौमारे भती रक्षति यौवने । पुत्रस्तु स्थविरीभावे न स्री खात. 


सप्रमोऽडः । २१३ 


राम टक््मण क हनुमन्‌ । 
लक््मणः- स खल्विदानीं युद्धभूमो 
कषिप्तान्यद्वितान्यपास्यति युजेनाधः कपीनां ते 
ग्रस्तानुद्धरति प्रसद्य बदनादृश्श्राच्‌ रक्षसाम्‌ । 
गोाङ्लकुलख निध्चरजरेमेष्णाति युद्धश्मं 
ग्रहेभ्यो बविभजत्यपां निलयने पोलस्त्यबन्धृन्हतान्‌ ॥ 
रामः-- सदरशमिदमस्य चेष्टितम्‌ । 
( नपथ्ये ) उस्सरह उस्परह्‌ अज्ञा उस्मरह्‌ । 
उन्सरत उत्सरत आय उत्सरत । 
रामः लक्ष्मण किमिदम्‌ | 
टक्ष्पमणः--- आय इदमागमनमायाय।ई | 
रामः- (स्वगतं) किं नु खलु देवीं महाजनो वक्स्यति । (प्रकाशम्‌ ) 
छक्ष्मण सुम्रीवमाज्ञापय--- कृतमुत्सारणकमेणा, तत्रैव 
यानादवताये प्रकाशं प्रवेदयतां मेथि्ीति । 
टक्ष्मणः- यदाज्ञापययायेः । (नप्कान्तः ) 
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न्त्यमहंति ति । अथ येक्रम्रययाधानार्थं साक्षाक्छरृतसीतापातित्रयचिदहं 
हनूमन्तं जिज्ञासमानः प्रच्छति--लक्ष्मणेति ॥ तस्यागमनेऽस्पीयान्विलम्बोऽ 
स्तीलयमभिप्रयेणाद-- स खाल्वति ।¦ युद्धभूमौ तस्य को व्यापार दलययेक्षा- 
यामाह-क्चिघ्तानीति ॥ त इलयन्ययं निभित्ताथम्‌ । राक्षसैः क्षिप्तानां प- 
वनानामधःप्रदेश्े शयानान्कपीनुत्थापयितुमिलय्थः ॥ अपास्यति दूरतः क्षिप- 
ति । अनेनद्विशतापासनस्य विभीषणनिवासाथत्वं चाप्यस्तीति दशितम्‌ । राक्षसा- 
द्रदनास्प्रसद्य कृच्छादन्तवेकत्रान्तं निविष्टत्वेनोाद्धरति । इह कप्यृक्षगोखाङ्गखानामपा- 
सनादिकरियाविषयत्वं न व्यवस्थितम्‌ सर्वषां व्यसनानां सवत्र संभवात्‌ । यथा- 
संभवं सर्य॑षां सवैक्रियाविषयत्वमस्तीति द्रष्टव्यम्‌ । राक्षसशरीरपरिदयामो वि- 
भीषणनिवासाथं एव ॥ सददामिति ॥ कपिरक्षणाथेत्वात्‌ विभीषणनिवा- 
साथेत्वाच्ाद्यन्तं समुचितमध्य चेष्टितमिति भावः ॥ आय! देवसमीपे वतमाना 
महाजना उत्सरतोत्सरतेत्युत्सारणकमानुमितं सीताया आगमनं विज्ञापयति- 
आर्येति ॥ किं यु खालस्विति ॥ निदोषाया अपि देव्याः इदानीमेव परिग्र- 


२१४ आश्चयेचुडामणौ 


रामः- 
अवधूय दशग्रीवं मामनुवरतचेतसः , 
सर्वे पश्यन्तु जानक्या सूपं चारत्रिभूषणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
( ततः प्रविशति सीता लक्ष्मणसुग्रीवाभ्याम्‌ ) 


उभो-- ( प्रणमतः ) इत इतः । 
( नेपथ्ये ) 
अहो नु खट्ट छक्ष्मणसुप्रीवयोः साध्वाचारः । 
अनयोनेमतोरद्य दूरानतश्िरस्कयोः । 
पतन्ति राजकन्यायाः पादयोरेव दृष्टयः ॥ १५ ॥ 
पीता-- ( आप्मगतं ) किंणुखु मं महाजनो मंतदि । किं णु 
खु मं अज्जउत्तो मन्तेदि | अविस्ससणीओ खु इत्थिजभा- 
बो ¦ अधण्णाए मम किदे अणत्थसाअरे पडिदो अजउत्तो 
अत्तकेण वाहुणा उत्तण्णा । सच्च एव्व भणिदं मारुइणा पुढटम 
वि धणुणा पडिग्गहीदा दाणिं वि धणुणा उद्धरिस्सदित्ति। 


टो मदाजनसंवादामावे दुष्कर एवत्यभिप्रायः ॥ अवधूयेति ॥ सव जनाः 
प्रकाशं मत्समीपमागच्छन्त्या जानक्याश्वारित्रभूषणं रूपं पदयन्तु । रूपशब्देन 
ररीरवेषावभिधीयेते । चारित्रमेव भूषणं यस्य॒ तत्तथोक्तम्‌ । चारत्रशब्दन चा- 
रेत्रचिहभूता विरहपाण्डिमकादयंक्वेणीधारणमलीमसत्वादयो धमा लक्ष्यन्ते । भ- 
तृविग्रयुक्तायाः पतिव्रतायाः चारित्रय्ोतकल्वन शोभाकरत्वात्तेषां भूषणत्वमुक्तम्‌ । 
पदयन्तु एवंभूतरूपददयनेन प्रायेण महाजना विश्वस्ता भवन्त्येवेयभिप्रायः । जा- 
नक्या रूपय्यवंभूतत्वे हेतमाट--अव्रधूयेति ॥ दश्रीवमवधूयावज्ञाय मा- 
प्रनुत्रतसनुगतं चेतो यदस्याः सा तथोक्तेति । कि नु खत्ववधूथेलयाभ्यां मन्था- 
भ्यामपवादशङ्कव न दोषाराङ्का इति स्पष्टमवगम्यते । अत॒ एवास्मामिनं स्या- 
द्व्णास्पदमिति अन्थोऽपवाददाङ्कापरतया व्याख्यातः ॥ उभौ प्रणमत 
इति ॥ लक्ष्मणेन ददोनसमये समुदाचार इति अणामः कुतः । 
यद्यपि सुग्रीवेण पू्रैदशनसमये प्रणामः कृत एव तथापि लक्ष्मणागमनानन्तरं 
देवाज्ञा देवीं प्रणम्य विज्ञापरनीया इति तदानीं तत्प्रणामः कतः ॥ अहो 
हति ॥ साधुराचारः साध्वाचारः । दूरमव्यथमानतं शिरः ययोस्तौ तथोक्तो ॥ किं 





सप्रमोऽङकः । २१५ 


किन्यु खट्ट मां महाजनो मन्त्रयते । किन्यु खलु माम्‌ 

आयधुत्रो मन्त्रयते । अविश्वसनीयः खल्दु खीभावः। अ- 

धन्याया मम कते अन्थ॑सागरे पतित आर्यपुत्रः आत्मीः 

येन बाहुना उत्तीणैः । सत्यमेव भणितं मारुतिना प्रथममपि 

धुषा परिगृहीता इदानीमपि धुषा उद्धरिष्यतति । 
( सवं उपर्य ) 


रक्ष्मणः- जयत्वायैः 

सुग्रीवः-- जयतु जयतु देवः । 

सीता-- जेदु अ्ञउत्तो । जयत्वायपुघ्रः । 
रमिः- देवि इत इतः । ( इयधाक्ते मुखं परावतेयति ) 
उभो-- किं जु खल्विदम्‌ । 

रामः ~ लक्ष्मण, हनूमांसावदाहूयताम्‌ । 

लक्ष्मणः-- यदाज्ञापयलयायेः । ( निष्कान्तः ) 


रा सुग्रीव, पूवेमियं न दृष्टा । 
( सुग्रीवो भीतस्तिष्ठति ) 





यु खलु मां प्रति महाजनो मन्यते ॥ वक्ष्यतीत्यथः ॥ कि नु खल 
मां भ्रति मन्यत आर्यपुत्रः ॥ मदाजनस्यायंपुत्रस्य च निर्दोषायामपि 
मथि दाषाशङमा संमवतीव्याह-- अविश्वसनीयः खल्दु स्तीमाव इ- 
ति ॥ अधन्याया मम कृते अनथसागरे पतित आ्यपुजः आत्मी- 
येन बाहुना उत्तीणेः ॥ सत्यमेव भणितं मारूतिना प्रथममपि ध- 
जुषा परिग्रहीता इदानीमपि धनुषा उद्धारष्यतीति ॥ स्पटोऽ्थः । 
पूवोनुभूतशमदमाजंवक्षमदिगुणसमुदयेनाप्ततममारुतिवचनेन च॒ संजातस्य 
सीतायाश्वारित्विन्ञानस्य प्रमाणान्तरेभ्यो बल्वत्तमेन सभोग्ङ्गारानुरूपोज्ज्वल- 
वषगाचरेण प्रदयक्षेण बाधितत्वादृशेनसमय एव दुष्रवेयमिलयवधाय मुखपराव्त- 
नं कृतमिति द्रष्टव्यम्‌ । अदृष्टमीतावेषत्वेन सरम्भकारणंमविन्ञाय सुग्रीवलक्ष्मणा- 
वाहतुः-- किं नु खट्विदमिति ॥ अथ हनूमद्रचनस्य मिथ्यात्वं परिकल्प्य 
ससंरम्भं तदानयनार्थं॒लक्ष्मणं नियुक्क्त-- हनुमानिति ॥ अथ दुषटत्वेन 
बिदितायाः सीताया आनयनं कृतमिति मत्वा ससंरम्भमाद-- सनग्रीवेति ॥ 
पूवाभियं न दथयत्र काकुर्ेया । अदृ्टाया आनयनासंभवेन पूर्वं त्वया द्टयानया 


२१६ आश्येचूडामण 


रामः--सुभ्रीव पदयेदानीं त्वयादृष्टपूवे बिरह चारित्रम्‌ । 
हर्चिन्दनप्रणयिनौ पयोधरो 
कुसुमाचितं सुरमि केशबन्धनम्‌ । 
अरुणप्रभातिश्चयचोरमम्बरं 
विरहव्ताय वहते पतिव्रता ॥ १६ ॥ 
सुग्रीवः-- देव ममाय।चारदोषादियं देवस्य नयनगोचरं प्राप्रा । 
रामः- युज्यते लक्ष्मणोऽपि न परययव । 
सीता--(आत्मगत) हद्धि अणसृूआए अणुग्गहो वि मे दाणिं 
साबो संवृत्तो | 
( आत्मगतं ) हा धिक्‌ अनसूयाया अनुग्रहोऽपि मे इदानीं 
शापः संवृत्तः । 
(ततः प्रविशति लक्ष्मणो हनूमांश्च ) 
लक्ष्मणः - जयत्वायेः । 
हनूमान्‌-- जयतु देवः । 


भवितन्यमिलय्थः ॥ भीत इति ॥ भयात्मतिवचनं दातुमशक्तस्िष्ठतीदयर्थः ॥ 
पर्येति ॥ पूर्व न टष्टमिदयदृष्टपूवैम्‌ । विरहचारित्र शब्देन विपरीतलक्षणया सं- 
मोगशङ्गारानुरूपस्वैरिणीवेषो लक्ष्यते । अन्यायु पतित्रतास्वदष्टपूवेमस्या इदं ट. 
इयमानं विरह चार्रचिहवं परय । अतः पतित्रतानामुत्कृैवेयमिति 
गम्भीराक्रेपगभेमिदं वचनम्‌ । तदेव दशयति- हरिचिन्दनेति ॥ 
एषा पतिता विरहवबताय अआत्माभिमतजारस॑भोगाय । अत्रापि वि- 
परीतलक्षणा ॥ हरिचन्दनप्रणयिनौ दरिचन्दनाजुरिप्तौ ॥ पयोधरौ वह- 
त दधाति । तथा कुखुमाचितत्वात्‌ सुरभि केडावन्धनं केरापाशं वहते । 
तथाऽरुणस्य सन्ध्यासूयेस्य यः प्रभातिशायः तस्य चोरं तदपहारि अम्बरं 
च वहते इति पूवैवदधिक्षेपगर्भयसुक्तिः । अल्याचारोऽव्युकृष्ट आचारः । अ- 
लयाचारदोषात्‌ सीतानयनहेतुत्वेन तस्य दोषत्वम्‌ । अत्र व्यतिरिक्ताङ्गादशनम- 
लयाचारत्वेनामिप्रेतम्‌ । हा धिक्‌ अनसूयायाः अनुग्रहोऽपि मे इदानीं 
च्ापः सध्त्तः । वनवासमयिनायास्तव भतृसमीपे सवं मण्डनं भवत्विलनु- 
ग्रहोऽप्यायेपुत्रणाज्ञातत्वात्‌ शापोऽभूदियथः । अथ हनूमानन्यादशीं सीतां दृष्टा 


सप्रमोऽङ्कः | २१५७ 


रामः-खक्ष्मण हनूमता सह पर्यैनाम्‌ । 
( उभौ सीतां दृषा सुखं परावतंयतः ) 
हनूमान्‌-देव लङ्कायामन्या मया दृष्टा । साप्रतभियमन्या । 
सीता--अल्उत्त अहं किं वि वक्तुकामा । 
आयैपुज् अहं किमपि वक्तुकामा । 
रामः- ननु ते रूपमेव कथयति । 


सीता-ङमार तवं मे वअणं सुणाहि । 
कुमार त्वं मे वचनं श्छणु। 
लक्ष्मणः तव वचनश्रवणस्य फरमेतत्‌ । 


सीता--खणादि पबणपुत्त । श्णु पवनपुत्र । 


हनूमान्‌--गतोऽभूत्स काः । 
रसः इदानीमपि मम पुरतस्तिष्ठति । 


रजनीचरगूढसत्रिभिः 
कृतसकतनथा दिने दिने । 


स्वापराधं परिदर्तुं सद्यमाद-- लङ्कायामिति ॥ आययंपुत्र अदं किमपि व- 
क्तकामेयेतच्छत्वा सीतावचनस्यावकाशं निरुणद्धे-- नन्विति ॥ प्रयक्षेण 


रूपदशरनेनेव तव ल्कत्रत्तान्तश्तत्त्वतो विदित इति न तत्परिज्ञानाथं त्वद्रचना- 
पक्षेति भावः ॥ कुमार त्वं मे वचनं शुण्विति ॥ तव वचनश्रवण- 
स्येति ॥ तव पुरदो मरिस्प्रं पच्वा णिरासो दाणि भादुसआसं गमिस्ससीति त 
व वचनश्रवणस्य फलमेतत्‌ । श्रवणराब्देन श्रवणफल्मनुष्ठानं लक्ष्यते । स 
काट इति ॥ तव वचनश्रवणकाल इयथः ॥ इदानीमिति ॥ पूर्वमेव मया 
निराकरृतापि किं पुरतस्ति्ठतीति काक्रा पुरोऽवस्थाननिषेधो चोलयते । अथानस्‌ 
यानुग्रहानन्तरमेवंभूताया एव सीताया दरने सति चरणनकिनिसाध्यमित्यनेन 
यो देतुर्जिज्ञासितः तदनन्तरं शुपणखाठत्तान्तखरवधदुर्निमित्तोपलम्भमायागरम- 
द्रशनादिभिः जिज्ञासाया विच््छिन्नत्वात्सीतया तदभिधानं न कतं तत्रापि स्व- 
चछन्दङ्त्तिरेव हेतुरिति श्रान्त्या सीतामतिपरुषैवेचनेरधिक्षिपति-- रजनी- 
ति ॥ गृढसत्रयो जाराः । रजनीचरशब्देन रजन्यां जाभत्स्वभावत्वं दर्दितम्‌ । 
तेन मनुष्याणां निद्राशीरत्वेन निशि वशचनासौकर्यं दितम्‌ । जारः रजनीचरैः 
चू }9 


२१८ आग्येचूडामणो 


ऋजुभावजडास्त्वया वयं 
छिताः पंथलि दण्डके वने ॥ १७ ॥ 
सीता-( सस्मितं ) अज्जउत्तेण वि परुसवअणं भणीअदि । 
आयपु्रेणापि परुषवचनं भण्यते । 


सुग्रीवः- 
इदं श्रत्वा वचो भतयदेषा ङरुते स्मितम्‌ । 
तदियं. सव॑नारीणामवरा वा वरा यदि ॥ १८ ॥ 
निवांस्यतामेषा स्वामिविषयात्‌ । क्षीराहतिं चिताभिः 
कथमर्हति । 


दण्डके वने दिते दिने कृतं संकरेतनं यस्याः तया त्वया वयं दण्डके वने छलि- 
ताः वशिता । वञ्चनायां हेतुः ऋजुभवेन जडाः; वक्रमागानभिज्ञाः इति । वने इ- 
त्यनेन संकेतस्थानानां छलभत्वं प्रदर्दितम्‌ । प्रतिपुरुषं चलतीति पुंश्वटी । अत 
एवं दिने दिने एतस्या बहुभिः संकेत उक्तः ॥ ससितमिष्ते ॥ मनसाप्य 
स्वलितचारितायाः पुंश्वरीति संबोधनेन स्मितोद्धेदः ॥ आर्यपुञ्ेणापि प- 
रुषं भण्यत इति ॥ अपिराब्देन नित्यं प्रियवादिनापीति दरितम्‌ । अभरैवं 
विप्रकृताया अपि सीताया ईष्याभविन स्वीयागणोत्कर्षो दरतः । यथोक्त-- 
“संपत्तौ च विपत्तौ च मरणेऽपि न मुश्वति । सा स्वीया तद्रतं प्रेम जायते पु- 
ण्यकर्मणः ॥° इति ॥ इदमिति ॥ भतुरिदमतिपरुषं वचः श्रुत्वा स्मितं कुरुते 
यत्‌ तत्तस्मादियं सवेनारीणामवरा अधमा वरा उत्तमा वा । यदिर्विकलत्पा- 
धः । अन्ययानामनेकाथत्वात्‌ । यदेषा पूर्वं पत्तित्रता सती आत्मेकपरं रेहि- 
कपारत्निकसुखटेतु भूतं भतीरं कटोरहदयत्वेनोपेक्ष्य स्वच्छन्द चारिणी भूत्वा स्मि 
तं कुरुते ततोऽत्यन्तनिक्ृष्टासु गणिकास्वप्यधमेति सवैशब्देन दयोतितम्‌ । यदी- 
दानीमपि अस्खलितचारितैषा साक्षाजज्ञनेन भतेपरित्यागदोकं नियम्य योगब- 
लेन प्राणपरिलयागं निधि समा भूत्वा स्मितं कुरुते ततोऽरुन्धत्यादीनामपि 
पतिव्रतानां मध्ये उक्कृष्टतमेति सवैशब्देन दितम्‌ । अस्य वाक्यस्य संदेह 
एवार्थः नान्यतरकोटौ पक्षपातोऽस्तीति ज्ञेयम्‌ । अथदानीमित्यनेन वचनेन 
खामिनस्तस्याः पुरोऽवस्थानमनभिमतमिल्याज्ञाय तदुत्सारणार्थं नियुदक्ते -- 
निर्वास्यतामिति ॥ स्वामिविषयात्‌ स्वामिसकारादित्यथः ॥ क्षीरे 
ति ॥ चिताभ्चिः रमरानाभिः । क्षीरं चेदमाहुतिशेति क्षीराहुतिः । आहूति- 
शाब्देन आहूयतेऽनयेति करणव्युरच्या होमसाधनमुच्यते । तदयमथंः । संनि- 


सप्तमोऽङ्कः । २१९ 


रक्ष्मणः-नैषा शरीरेण गन्तुमहैति । 

हनूमान्‌-शाधि देव यथाहं दण्डमस्याः | 

सीता - अणुमदा अज्नउत्तेण अग्गि पविसदुकामम्हि | 
अनुमतायेपुत्रणाच्नि प्रवेष्टकामास्मि 

रामः--छक्ष्मषण अस्याः पतित्रतायारछन्दमनु तिष्ठ । 


रक्ष्मणः- यदाज्ञापययायेः । (आत्मगतं) इदानीं प्रीतोऽस्मि । 
( प्रकाश ) देवि इत इतः | 


सीता-( आत्मगतं ) हिअअ अजरउत्तपादेसु पणमेहि । 
हृदय आयेपुत्रपादयोः प्रणम । 
( निष्कान्तौ ) 


पल्योपकारकसंस्कारकमसंस्कृता निसगेतः डुद्धा अभ्रीनादधीतेद्यादिवचनाभिदि- 
ताधाना पवमानहविरादिसंस्कृतादवनीयािसंबन्धयोग्या क्षीराहुतिः कथं शव- 
दादाञ्चुद्धस्य चितापनेः संसगमहतीति । अत्र टष्टन्तवलेन सीतायाधिताभिसाध- 
म्यं राघवस्य क्षीराहुतिसादर्यं च गम्यते । तेन यथा निसगेतः ुद्धस्याभनेः श- 
वदारीरसंबन्धादश्युचित्वं तथा सीताया रक्षस्संसर्गोपाधिको दोषः श्रकृष्टतमो 
भवतीति योते । यथा क्षीराहुतिर्निसर्मतः संस्कारकमेणा च विद्यद्धा तथा रा- 
धवोऽपि जन्मकमम॑भ्यामलयन्तं विद्युद्ध इति योलयते । न चात्र सिङ्गभेद्‌ उपमां 
दूषयतीति वाच्यम्‌ अभियुक्तैः काव्यलक्षणकारैरभ्यनुन्ञातत्वात्‌ चिङ्गवचनभेद्‌- 
स्य | यथोक्तम्‌-{ न लिङ्गवचने भिन्नेन हीनाधिकतापि वा । उपमादूषणा- 
याल य्रोद्धेगो न धीमताम्‌ ॥ ` इति । “ चन्द्रविम्बादिव विषं चन्दनादिव पा- 
वकः । परुषा वागितो वक्ताजनिःखता प्रतिभाति मे ॥ ` स्त्रीव गच्छति ष- 
ण्डोऽयं वक्षा ची पुमानिव । प्राणा इव प्रियोभयं मे विया धनमिवार्जिता ॥ 
इत्यादयः प्रयोगाश्च बहवो टरयन्ते । अपि च क्षीराहुतेधितापनेश्वाचेतनत्वेन पा- 
रमाथिकं खरत्वं पुंस्त्वं वा नास्त्येव । अतोऽत्र दारव्षादिराब्दवदथगतं विरेषम- 
नपेक्ष्येव क्षीराहुतिचिताभिशब्दप्रयोगः कृतः । न चाच्र हंसीव धवढशवन्द्र इया- 
दिष्विव धीमतासुद्धेगोऽस्ति महाजनपरिग्रदीतत्वादिलयल्मतिदूरगमनेन । प्रक- 
तमनुसरामः ॥ नैषेति ॥ इतः प्रदेदान्निवसितैषा । शारीरेण शारीरशब्देन 
दारीरगतस्तदानीं दृद्यमानः शोभाकरो वेषो लक्ष्यते । इटं वेषमवलम्न्य ख- 
तन्त्रा भूत्वा न गन्तुमहंति यथाशाल्ं दण्डनीयैषेत्यभिम्रायः । अस्य म्रन्थस्या- 
सन्ने तात्प्मिस्येतत्‌ शाधि देव यथाहं दण्डमस्या इत्यस्मिन्‌ अन्ये स्पष्टम्‌ । 


२२० आश्चयेचूडामणौ 


रामः - हरीश्वर त्वमपि हनूमत्रमुखेन सैन्येन सह हतरोषेभ्यो 
राक्षसेभ्यः कुमारं रक्ष । 

सुग्रीवः - यदाज्ञापयति देवः | (निष्कान्तः ) 

रामः- किंनु खद्धुं प्रयक्षमप्यप्रमाणं कृत्वा सीतां प्रति सबहु- 
मानं मे मनः । कृतं यक्त्वानुशयेन । केवरं खोक- 
हिताथेमेव मे यन्नो भविष्यति । 

( ततः प्रविशति कण्टकितसवङ्गो लक्ष्मणः } 

लक्ष्मणः-आश्येमाश्चयेम्‌ । 

रामः - वस्स छक्ष्मण मेघान्तरचरमपि ते जितवतो मघनादमि- 
नद्रजितं न कण्टकिता गात्रयष्टिः । कथय कथय कुतस्योऽ- 
यमवगः | 


सव 


पतिव्रताया इत्यत्र विपरीतलक्नणा काया । छन्दः कामः । अन्यत्सवं स्पष्टम्‌ । 
अथ लक्ष्मणेन सह॒ सीतायामभिप्रवेदाथ॑ गतायां सोमिन्निरक्षणार्थं सुग्रीवादिषु 
च गतेषु अनुतापौत्छुक्यपयांकुलध्न्तयति--किन्चु खव्विति ॥ मे मनः 
प्रत्यक्षमप्यप्रमाणं कृत्वा सीतां प्रति सबहुमानं वतेते ॥ इह जान- 
क्याः रामदमाजवक्षमासौरील्यसाध्वाचारात्मपरिचयैकपरत्वादिगुणपयासमोचनं 
परुषवचनैरधिक्षिप्तायाः सत्त्वश्रराभावोऽभिग्रवेशाध्यवसायश्च प्रलयक्षस्याप्रमाणी- 
करणे बहुमाने च हेतुः । अनेन च सीतारूपविपयांसद शनात्‌ प्राग्व च जान- 
कीचारितरं प्रति संदेहो नासि केवलं लोकापवादशष्ैवेति दरदीतम्‌ । अनसूया 
नुग्रहापरिज्ञान दरू पविपयासजनितश्वारित्राभावश्रमोऽपि बिधिकृत एव । अत एव 
तस्यामिपरवेोत्पादनद्वारेण लेकापवादपरिहदारदेतुत्वेन शोभनोदकंत्वम्‌ । अतः 
सीतापरियागोऽपि विधिप्रयुक्तत्वाददोष इति । अथ महासत्त्वतादिगुणसपन्नतया- 
नुतापं निगरहन्नाह-कृतमिति ॥ सीतां लयक्रत्वा तदनुश्चयेन निष्फटेन कृत- 
मलम्‌ । यथोक्त--अतीतकायानुायेन किं स्यादशेषविद्वजनगर्हितेन । इ- 
ति ॥ केवलमिति ॥ सीताल्भार्थं कृतो महान्‌ म्रयल्लो विधिबलत्केवलं ले- 
कटिताथमेव संजात इत्यथः । लोकहिताथत्वस्य भूतत्व(त्‌ भविष्यतीयत्र प्रय- 
याथो न विवक्षित इति । अथाश््यमाशर्यमिति सुहुसुह्वैवाणं विस्मयानन्दवि 
वशमुन्मत्तमिवेपिक्षितससुदाचारं दृष्टा सप्रलयाशं परिष्टच्छति-- वत्सेति ॥ 

वत्स लक्ष्मण अयमावेगः कुतस्त्यः किंनिमित्तः यत्कायैत्वेन पुलकोद्धेदादयो 
ददयन्ते इन्दरजिद्रधेऽपि तवेद आनन्दो नाभूदिलयाह-- मेधेति ॥ आश्वय॑हेतु 
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लक्ष्मणः आयेपादस्य शासनात्‌ तीरे महाणेवस्य कासारदार- 
निकरैः सन्धुश्चितो जातवेदाः । 

रामः-( सादरम्‌ ) ततस्ततः । 

रक्ष्मण{- ततः सा तं सबतेपावकमिव पावकमभिञ्वटन्तं 
त्रिरायो पयेणेषीत्‌ । 

रामः ततस्ततः । 

लक्ष्मणः ततः सा खलु देवी त्वामयोध्याजुषं गुरुजनं च प्रण- 
म्य शिरसा मामप्येवं गुरुवचनकरो भवेत्युक्त्वा भरतरात्र- 
त्राभ्यामेवमेव कथयेति चोवाच | अथ तयेद मुक्तं च (भगव- 
ननप्ने तव पुरस्तातसद्याधिष्ठानं करिष्यामि । प्रस्थानकारे रा- 
क्षसभुजसंस्परेः संवृत्तः पादस्पशेश्च लङ्कायां इति निर्विश- 
ड जरमिव जटशत्रुमविरात्‌ । 





चक्तुसुपोद्धातं करोति-- आयेपादस्येति ॥ सादरमिति ॥ जतवेदस्सं- 
धुक्षणग्रसंङ्गनाश्व्य॑स्य सीतानिवन्धनत्वं समालोचयतः पूवेस्मादधिकं सादरत्वं 
संजातमिदयर्थः । सवतैपावकं प्रल्याभिं जिः पर्यणेषीत्‌ प्रद क्षिणमकार्षी- 
त्‌। ततः सा खट देवी रक्षोगरहनिवासदु ःखाणवात्‌ कथच्चिदुत्तीणां त्वेदेकशरणा 
दरोनसमय एवास्माभिः परुषवचनैरभिहताप्यविकरृतमानसा सती भक्तिपूवेकं 
शिरसा त्वां प्रणम्य प्रणता भूत्वा । इदं तावत्‌ प्रथममाश्वयेम्‌। अनन्तरमयोध्याजुषं 
गुरुजनं च प्रणता सती अनन्तरं मामप्येवभमेव पूवैवदेव गुरुवचनकरो भवेत्यु- 
्तवती । संभवयेव पतिव्रताया अनादताया अपि भतरि भक्टतिश्चयः । नयु 
तवेखादिपरुषवचनमभिदितवन्तं मां अव्यपि न किंचिदीष्यां निर्वेदो बऽभूत्‌ । इद- 
मप्यद्भुतमेवेत्यभिप्रायः । भूयोऽपि मां म्रवयक्तवती भरतशावरुप्राभ्यामप्येवमेव गुर- 
वचनकरौ भवतमिति मद्रचनानिवेदयेति । अनन्तरमिदमुक्तं च ॥ भगवन्‌ 
ज्ञानदयादिगुणसंपन्न । अनेनाशेषजनाशरयगुणदोषसाक्षित्वं दरदितम्‌ ॥ 
तव॒ पुरस्तात्सल्याधिष्ठानं सल्यवचनं करिष्यामि ॥ अयिति- 
ए्त्यस्मिन्नथं॑हत्यथिकरणव्युत्पत्त्या अधिष्ठानं दाब्दः ॥ परस्थानकाटे ॥ 
हरणकाल इत्यर्थः । इतिशब्दानन्तरमुक्तवेव्यथोस्सिष्यति ॥ निर्विशङ्कं दे- 
हगो चरात्माभिमानस्य उच्छिननत्वेन सदष॑म्‌ ॥ जखशान्चुं अभिमविरात्‌ ॥ जल. 
मिव ॥ यथा म्रीप्मातपसंतप्तः सहर्षं जलं अविरति तदत्‌ ॥ विस्मयपदमे- 
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रामः-- विस्मयपदमेतत्‌ । ततस्ततः । 
रक्ष्मणः;- तदानीमाकाश्चे प्रवृत्ताः शङ्कपटहाः । 
शामः- ततस्ततः | 
टक््मणः- ततस्तदानीम 
स्तिमितनयनमारात्पश्यतां नः समन्ता- 
ब्यतिकरमिव सूपं विद्यतामादधानः । 
अवनिभुवमनिन्यां ते पुरोधाय देवी- 
ममरवदनमा्ेरदंवता वद्विरासीत्‌ ॥ १९ ॥ 
राम; ततस्ततः | 
टक्ष्मणः- ततः खद्ु- 
वेलावने कुसुमितान्विरदय्य बरक्षान्‌ 
करमाषितं खमलिपदराक्तिभिरुयताभिः । 
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तत्‌ ॥ समुचित एवायं तव विस्मयातिाय इत्यथः । तदानीमाकाश् इत्यनेन 
दिम्यजना अप्यभ्निप्रवेरासाक्षिप्वं प्रतिपन्ना इति दशयति ॥ ततस्तदानीं म्रव- 
दानन्तरमेव खमन्तात्‌ विश्मयात्‌ स्तिमिते नयने यस्मिन्‌ तथा पद्यतां नः 
परयतोऽस्मानविगणय्य । वहिदेवता ते देवीं पुरोधायाविरासीत्‌ सर्वेषां 
नः प्रत्यक्षोऽभूत्‌ । देवतादब्देनाचेतनतेजोभूताधिष्ातृदेवताया विग्रह वत्त्वेनाविं 
भवो दरदीतः । आविर्शब्दो व्यवहिताश्चेति छान्दसः । अमरवदनमित्य- 
नेन सर्वषां देवानां तस्मिन्संनिधानात्‌ भूयान्महिमा ददतः । तेन त- 
दानीं तस्यां देव्यां दोषाराङ्का न कर्येति दोत्यते ॥ विध्यतां व्यतिकर 
मिव रूपं दें आद धानः बिभ्राणः । अनेन देहस्य केवलं तैजसत्वं दर्चितम्‌ । 
अयं च वहितवज्ञाने हेतुः ॥ अवनिभुवभमिति ॥ पूवं चरमभूताधिष्ठातृदे 
वतया विभाविता । तेन तस्या मानुष्यकाभावो दरदितः । अतस्तस्या अ- 
तिमानुषस्यायुभावस्याज्ञानादेव दोषरङ्कामूत्‌ । इदानीं तस्याः पातित 
त्यानुभावस्तम्मितनेसरिकदाहसाम््येनाभिना मूतिमता अशेषजनप्रत्ययार्थं 
प्रत्यक्षेण सता नीता अतः सवेथा निरवयैव देवीत्यभिग्रायः । तदनन्तरं 
वेलावने कुखुमितान्ब्ृश्चान्‌ विरहय्य परियज्य उद्यताभिः उद्रता 
भिः अिपङ्कतिभिः खं अम्बरं कस्माषितं कृष्णममूत्‌ । ततः सोर- 
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आयामवत्यमरपादपपृुष्पव्रश्टि- 
रग्रे सिता सपदि हव्यभ्ुजस्िरोऽभूत्‌ ॥ २० ॥ 
रामः- भवतु द्रक््यामसावत्‌ | (उभो परिक्रामतः ) 
(नेपथ्ये )--( दिन्यगन्धवी गायन्ति ) 
लोकानां यस्ितययुदराधारमापाच योगा- 
दम्भोराश्रौ विषधरमयीं धीरमध्यास्त शय्याम्‌ । 
होता हव्यं हुतथुगिति यं प्राह शब्दः स्वथ॑भू 
त्वं विष्णुजनकतनया सा च पद्माक्ष पमा ॥ २१॥ 
(अपरे गायन्ति) 
मदाम्भस्ता वियति महेन्द्रदम्तिनः 
कलङ्कयन्‌ हिमरुचिकणंचामरम्‌ । 


~ ---~-----~ ----~~-~--- ~~ 





भ्यातिशयाङृष्टयिपङ्क्तिः अमरपादपयुष्पच्राष्ः हव्यभुजं वहेः अग्र 
स्थितायाः जानक्याः शिरसि स्थिता आयामवती अविच्छिन्नधारत्वेन 
द्राघीयसी । अनेन सतोषातिशयेन पुष्पव्ष्िप्रयोगस्य पनःपुन्यं योत्यते । 
सपदि तिरोऽभूच हव्यभुगित्यथात्‌ सिध्यति । अथ निदोषिव जानकीति नि- 
श्चित्य तां द्षटुमध्यवस्प्रति-- भवत्विति ॥ दिव्यगन्धवोौः ज्ञानिनस्तुम्बुर 
प्रमुखाः गायन्ति गानसंस्करतेः स्तुतिपदेः स्तुवन्ति । पद्माक्ष स विष्णुरेव 
त्वं सा विष्णोभायों परश्चैव जनकतनया । अत एषा निरशङ्कमिदानीमेव त्वया 
परिप्रहीतन्येत्यभिग्रायः॥ यो विष्णुः योगात्‌ योगः खष्ट यादिनियामिका शक्तिः ॥ 
लोकानां चितयं ऊष्वेमध्याघोभेदेन त्रिधा विभक्तं निखिलं प्रपञ्चं उद्राधा- 
रमापाद्याम्भोराद्ो विषधरमयीं राय्यां धीरं योगनिद्रावलम्बनेन नि- 
ष्पन्दं अध्यास्त ॥ अधिशीटस्थासां कमंति द्वितीया । तथा सख्यभूः राब्द्‌ 

स्वयमेव भवति सत्तां लभत इति स्वयंभूः अकरृतक इत्यथः । अकरतकः राब्दो 
वेदो यं होतेयाह । ऋतिग्भिः सहितो यजमानो होता । यं हव्य हूतुभुगिति चा- 
ह॒ स्वमकाम इत्यादेपदैः कृत्वेन यजमानं पयसेव्यादिपदैः करणत्वेन हव्य- 
माग्नेय इत्यादिभिः देवतातद्धितैर्वाजिभ्य इत्यादिभिश्वतुथ्य॑न्तेश्वागन्यादिदेवता- 
रूपेण च यं प्रतिपादयतीव्यथेः ॥ समीरणस्ते रणसख्जमादुनोतु शमय- 
तु ॥ मदाम्भसा वियति प्राच्यां दिरि स्थितख महेन्द्रदन्तिनः कणरूपं 
चामरं कटङ्कयन्‌ मदबिन्दुभिरन्तरान्तरा कृष्णीकुवज्नित्यथः । कणस्य चाम- 
रत्वारोपे हेतुः-- हिमरुचीति ॥ पाश्वस्थित्या वीजनसाधनत्वेन च साद्दयं 
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नमोनदीनलिनपरागधुषरः 
समीरणो रणरुजमादुनोतु ते 1 २२॥ 
रामः -- अश्रुतपूव।ऽयं प्रामरागः । 
(उभावाकाशां विलोकयतः) 
रशामः- लक्ष्मण परग परय प्रभानुेपादपूरवे शव द्यावाप्रथिव्यो । 
मृङ्काणि मेरोरिव सेतुशेख 
वेकावनं कर्पवनोपमानम्‌ । 
सेन्यं कपीनां कनकप्रभाणा- 
माम्रेडितच्छायपभूदिदानीम्‌ ॥ २३॥ 
( नेपथ्ये ) नारदोऽहमागच्छामि देव्चासनेन 
(उभौ सविनयमवलोकयतः ) 
( प्रवद्य ) 
नारदः- जयतु कारणमानुष रावणान्तक । 
रामः--लक्षमण परयद्धिरप्यश्रद्धयभिदमाश्चयेम्‌ । 
नारदः किमतः परमाश्चयम्‌ , यातव्याः स्वयं रावणस्य टङ्कं 





द्रष्टव्यम्‌ । नभोनया नलिनपरागैधूरः अरूपोऽपि समीरणः परागेः संढतत्वात्‌ 
धृसर इव प्रतभति ॥ अयं भ्रामरागः पूवेमश्रुत : अश्रुतपूवः ॥ प्रभायुखे- 
पात्‌ इह प्रभया संपर्कोऽनुलेपत्वेनासेप्यते । आरोपफलं चानुलिप्तवत्‌ पूवेव- 
णेत्तिरोधानेनाविभूतवणान्तरतया प्रतीतिः ॥ अपूव इव अन्ये इव । अनेन 
देवानामागतिः सूचिता ॥ श्छङ्गाणीति ॥ सेतुश मेरोः शङ्गणीव खणमयाः 
प्रतिभान्तीत्यथैः । कल्पवनं कल्पतरुवनं तदुपमानं यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ वेलावनं 
कल्पतसरुवनवत्‌ स्वणैवर्णं॒प्रतिभाति । निसर्गतः कनकप्रभाणां कपीनां सैन्यं 
इदानीमाम्रेडितच्छायं द्विगुणितशोभमभूत्‌ । अथ नारदः खागमनं तद्धेतुं च 
विज्ञापयति-- नारद इति ॥ कारणमायुषः जगद्रक्षणात्कारणात्‌ मानुषत्वं 
प्राप्तो नारायणो भवानिदानीं रावणनिग्रहेण संपादितजगद्धितो जयतु इदानीमिव 
सर्वदा सर्वोक्रष्टो वर्तताम्‌ ॥ इद्‌ सुनिवरदर्ांनात्मकं आश्चर्य परयद्धिरपि 
म्रत्यक्षेणावगच्छद्धिरपि अश्चद्धेयं अविश्वसनीयम्‌ । अतिदुलभत्वादस्मिन्‌ पारमा- 
थिकबुद्धिने भवतीत्यथः । अःयेराब्दस्याथमन्यथाकुवाणो रामभद्रं सोति-- 
किमिति ॥ घ्रेयोऽथं सवैः सजनेरभियातव्याः सेव्या देवाः शक्रादयो रावण- 


सप्रमोऽङ्ः | २२५ 


यद्‌ भियास्यन्ति देवाः शक्रादयः । 
रामः-आ अतः खलु प्रभाप्रवाहः; | भगवत्प्रसादात्‌ पूतमात्मा- 
नमपरमिव परयामि । 


नारदः- 
दे वसिविष्टपजुषां पतिरेष मेषो 
मेधातिथेरशनिकेतुरषां च वषीं । 
शाखासदहस्रविषयीकृतसवेतन्तरो 
यस्यापदानमृषिरक्षरमूतिराह ॥ २४ 
रामः प्रणमामि भगवन्तम्‌ । 


नारद पररय 
सकरमापेः कण्टेरनरकणगर्भेथ नयने 
रमी रुद्रा बाहन्तरतरटहाराहिमणयः । 
हिमांशोरापाद्य प्रतिमङटमेकादश्च कठाः 
कलानां शेषाणां भसितमिव चूणं दधति ये ॥२५॥ 


स्य लङ्कां स्वयमेव त्वामनुप्रहीतुमभियास्यन्तीति यत्‌ अतः परमाश्चर्यं किमि- 
यथः । आ इयव्ययं स्मरण ॥ अतः खट्ट देवानामभियानदेव ॥ अयं 
प्रभाप्रवाहः॥ भगवत्प्रसादात्‌ पूतमज्ञानतमसो निरासेनायन्त विद्युद्धमपरमिव 
पदयामि । अपरत्वोप्परक्षायां पूतत्वं हेतुः । तल देवानां भ्रेष्ठमिन्द्रं ददयति- 
एष देवस्त्रिविष्टपजुषां पतिरिन्द्रः ॥ मेधातिथेमेषः ॥ अजः । 
यज्ञाङ्गे मन्ते मेधातिथेर्मेष इति इन्द्रसबोधनं दरयते यन्मूलोऽयं प्रयो 
गः । असानि केतुध्वेजो यस्य स तथोक्तः ॥ अक्चरमूर्तिः ऋषिः मन्त्रराह्य- 
णात्मको वेदः यस्यापदानं बरहननायद्ध तकम आह प्रतिपादयति । वेदं विशि- 
नष्टि-- शाखेति ॥ शाखासहल्ेण विषयीकृतं सवतन्त्रं अभिहोत्रदशंपूणमा 
सैकादाहीनसच्रादि निखिलं कमेजातं येन स तथोक्तः । अनेन सवैकमेस्वपी- 
नद्रध्य देवतारूपेण समवायो योते ॥ अपां वषीं बृष्द्रारा सवेप्राणिनां जी 
वनदाता । अथ रुद्रान्‌ दरयति-- पद्येति ॥ अमी सद्यः एतान्‌ पद्य । 
सकस्मावैः नीकैः कण्ठैः अनरुकणगभनैयनैश्च उपलक्षिताः ययपि तृती 
यस्य नयनस्थैवानलकणगर्भत्वम्‌ । बाह्वन्तरे वक्षःस्थले तरल! हारभूतानामहीनां 
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रामः- नमामि वर्णेत्तिमानां देवानाम्‌ । 
नारदः-- अमी वसवः । इमावश्िनौ । 
रामः - नमोऽस्तु छोकहितपरायणेभ्यो देवेभ्यः । 
-गस्दः- 
आद्यं मनुं दश्चरथ चरमं च कृत्वा 
तिष्ठन्ति भूमिपतयः पितरस्तवेते । 
ये भूतिमिन्द्रविषयां परिभूय दत्तं 
पिण्डं त्वया प्रतिदिनं प्रतिपालयन्ति ॥ २६ ॥ 
(उभो साश्रजलं प्रणमतः) 
रामः- 
परय रक्ष्मण नस्तातं खदष्टिपरिरम्मिणम्‌ । 
सत्यं सर्ता येन त्यक्तोऽहमसुमिः समम्‌ ॥ २५ ॥ 


~~ ---------- ---~-------------~--~--~-~---------~ --------- ~~~ 


मणयो येषां ते तथोक्ताः 1 तरलो हारमध्यप्रत्यप्ठो मणिः । यथोक्त--"तरलो 
हारमध्यगः* इति । अथवा तरलः उज्ज्वलाः । ये भसितं भ्म दधति हिमांशोः 
षोडशानां कठानां मध्यतः एकादश कलाः प्रतिमुकुटमापायाठ्कृलय शेषाणां 
पञ्चानां कलानां चूणेमिव तैषरतं भस्म प्रतिभातीव्युखरक्ष्यते ॥ बणोत्तमानां 
वर्णो जातिः । अचर देवजातिरूच्यते । जगदीश्वरश्रीपरमेश्वरां रत्वेन देवजातिभ्य 
उक्कृष्टानां देवानां नमामि । अव्र प्रणमनकियासंबन्धसामान्यविवक्षया भ्रयु- 
ज्यमाना षष्ठी कर्तैकमंभवि संबन्धविरोषे पय॑वस्यति । देवाज्नमामीलयथंः ॥ 
टखोकहितपरायणेभ्यः यथाकमं धनधान्यादि संपत्प्रदानेनारोग्यम्रदानेन च 
वसूनामश्चिनोश्च ल्येकदितपरायणत्वम्‌ । अथ पितृन्‌ दशयति-- आद्यमि- 
ति ॥ ये तव पूर्वै भूमिपतयः पितृत्वं प्राप्ताः त एते तव पितरः मनुमादं 
दशरथं चरमं च कृत्वा यथाक्रमं तिष्ठन्ति । ये इन्द्रविषयां इन्द्रो विषय आश्र- 
यो रक्षिता यस्याः सा तां इन्द्रविषयां भूतिं सुरलोकसमरद्धि निष्प्रतिबन्धमुपभोक्तु 
राक्यामपि परिभूयानाददय प्रतिदिनं त्वया दत्तं पिण्डं प्रतिपालयन्ति प्रतिपाल्य 
भुञ्जत इत्यथः । इह पितृणां पिण्डादानादराति रायेन पैतृकस्य कमणो यथावि- 
ध्यनुष्टानं बोलते । अथ तातदने विरैषमाद-- उभाविति ॥ साश्रजल 
मक्तिस्नेहहषायनुभावैः अध्रुजल्पुरकोद्धेदादिभिः सहितं यथा भवति तथा 
अ्रणमतः ॥ हे छक्ष्मण नस्तातं पश्य सखहृषिपरिरम्मभिण आत्मनो ₹- 
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छक्ष्मणः - आयं स्वप्र इव मे प्रतिभाति | 

रामः--- भगवन्‌ किमागमनकारणं देवानाद्रषीणां पितणां च । 

नारदः-- भवतो देठ्याः सीतायाः पातित्रयानुभावः । 

रामः-- अस्या्भूतदशेनमेव नः प्रययकारणमासीत्‌ । तथापि 
मां संदेहयति तस्या रूपशोभानिमित्तम्‌ । 

नारदः-- किं न जानीषे तस्या रूपशोभ, निमित्तम 

रामः-- भगवन्न जने । 

नारदः-- तस्या महर्षिपल्यास्तावदनसूयायाः वरप्रदानवशात्खट | 

गमः-- आः दण्डकेऽपि मम सन्देहपदमिदमासीत्‌ न प्रष्टं पर. 
माथतः । 





--------~------~- 


शिभ्यामावयोराश्ेषं कुर्वाणम्‌ । सव्यं सरक्चता ॥ देत शता ॥ स्वप्र इवेति ॥ 
अलयन्तासभावनीयदिग्यजनदरानहेतुका स्वप्रप्रतिभा । स्वप्नो ह्यसंभाव्यमप्याका- 
दागमनादि दशयति । इद देवा ऋषयोऽपि नारदेन दर्षिताः दृष्टाश्च राघवाभ्या- 
मिति ज्ञेयम्‌ । अत एवं देवानाग्षीर्णां पितृणां चेति देवैः पितभिश्च मरर्षीणां 
समभिव्याहारः । अथ नारदः प्रर देवानामागमनकारणमाद- भवत इ- 
ति ॥ यतस्तव पलन्या लङ्काव्रत्तान्तव्य देवा एव दिव्यचक्षुषः साक्षिणः अतस्त- 
स्स॑प्रतिपत्ति विना ठोकप्रययो न भवतीति तदथं तत्पातित्रल्यानुभविन जग- 
दीश्चरा देवादयोऽप्यानीताः अतोभ्व्यन्तं विस्मयनीयस्तव देव्याः पातिव्रत्यानु 

भाव इलयमिप्रायः ५ अस्यति ॥ अस्य पातिब्रयस्य प्रययेऽस्माकमद्धत देवा- 
दीनां दशनमेवं कारणमासीत्‌ । अनदयतनत्वं न विवक्षितम्‌ ॥ तथापि तस्या 
रूपरोभानिगित्तं मां सन्देहयति ॥ सन्देदशब्देन तत्कार्यं व्याकुलत्वं 
लक्ष्यते । रूपशोभानिमेत्तज्ञानं प्रति व्याकुलं मे मनः न तु पातित्रत्यमुदिर्य 
सदेदटेरोऽप्यस्तीत्यभिप्रायः । तस्या इत्यादि खल्वित्यन्तो ब्रन्थः स्पष्टः । 
अपर्यवसित एव नारदवाक्ये खयं निरूपयति-- आ दण्डकेऽपीति ॥ आ 
इति स्मरणे ॥ दण्डकेऽपि ॥ मम सन्देहपदम्‌ ॥ कथमिदमस्या रूपमेवं 
जातमिति जिज्ञासा सदेदपदेनेोच्यते ॥ इदं इटशमेदा्नीतनमिव रूपदोभाद- 
शनं तदानीमपि जिज्ञासायाः पदं कारणमासीत्‌ । तस्याप्यनसूया रशेनानन्तरं 
संजातत्वादनसूयावरपरदानं कारणं संभवति न केवलमत्रत्यस्यैव रूपशोभादश- 
नस्येत्यभिप्रायः । दण्डकेऽपि रूपददोनसमये न दोषा जाता । तवं च शिया 
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नारदः-- तस्याः शरीरगतं तव दश्चनपथे सवं मण्डनरूपं मविष्थ- 
तीति ; तथाहि 
वसुधारजः शयनकालसंचितं 
स्तनमण्डकठे मर्यजत्मागतम्‌ । 
समपदयताश्रयमहीरुदच्युतं 
परिणामि पणमलकख भूषणम्‌ ॥ २८ ॥ 
रामः-- कृतं देवशासनेन । ननु भवान्सलयवादी समाधिचश्ुरेव 
प्रमाणम्‌ | 
रक्ष्मणः-- (अत्मगतं) अहो नु खु मन्दैरस्माभिः वचनवि- 
स्फुलिज्ञेराहतापि महादेवी नापद्यत विकृतिम्‌ । 
रामः - भगवन्‌ किमाज्ञापयन्ति देवाः पितरो महषेयश्च | 


चक्षुषी मे दरसि पुरमयोध्यामावसन्तीव चित्रमिति जिज्ञासामात्रस्यैव दर्दीत- 
त्वात्‌ ॥ न पृष्ट परमाथत इति ॥ परमाथेशब्देन सम्यकूत्वं क्ष्यते । कि- 
मस्य कारणमिति सीतां प्रति न सम्यक्‌ प्रष्टं मयेत्यथः । अथ नारदो वाक्य- 
रोषमाह-- तस्या इति ॥ एवं भविष्यतीत्यन्तेन मन्थेन वरप्रदानप्रकारं दश 
यित्वा तस्य फलं दशयति --तथा हीति ॥ इशायनकारुसंचितं वसुधा- 
रजः तव दशनपथे मलखयज्त्वं चन्दनानुटेपनत्वमागतम्‌ । तथा सीता- 
निवासाश्रयमूतात्‌ महीरुहात्‌ च्युतं परिणामि पक्रं पणेमलकस्य केशपाश- 
स्य भूषणं समपद्यत ॥ छृतं देवश्ासनेनेति ॥ पतिव्रतेव सीतेति रामं 
प्त्युच्यतामिति यदहवशासनं तन्न॒ वक्तव्यं प्रयोजनाभावादित्यभिप्रायः । 
कुतो न वक्तव्यमत आह-- नन्विति ॥ समांधेचक्षुः समाधि. 
राब्देन योगाभ्यास्तजनितं दिव्यं ज्ञानमतीतानागतादिविषयमुच्यते । 
तदेव चक्षुरथप्रकाडसाधनं यस्य स तथोक्तः ) अनेन त्रिविधन्ञानकारणदो- 
षाभावात्‌ यथाथदक्ित्वमुक्तम्‌ । सत्यवादीत्यनेन यथादृष्टाथेवादित्वम्‌ । उ- 
भयमपि प्रामाण्ये कारणम्‌ । यथोक्त- 'यथा्थदर्दिनः पसो यथादष्टाथवादि- 
नः । उपदेदाः परार्थो -यः स इदहागम उच्यते ॥* इति । भवद्चनादेव निश्चिते 
सीतायाः पातित्रत्ये न संवादप्रमाणापेक्षेति भावः । अदो नु खल्विति विस्मये । 
मन्देरज्ैः वचनैरेव विस्फुखिश्गेरभिकणेराहतापि महादेवी न किंचिद्विकृतिमापय- 
त । महति विकारदेतौ सत्यपि विकाराभावेन बहुमानातिायो चोत्यते । अत एव 


सप्रमोऽङ्ः | २२५ 


नारदः- सह रावणजीवितैः समाप्तस्ते बनवासकारः । तस्मात्‌ 
साधं देव्या नगर्ययोध्या प्रवेष्टव्येति : 
रामः -अनुगृहीतोऽस्मि । 
नारदः-- तेन हि आनयना्थं देव्याः टक्ष्मणमाज्ञापय । 
रामः-- (जनान्तिक) लक्ष्मण का नामात्र प्रतिपत्तिः | 
छक्ष्पणः- आये किमत्र परीक्ित्तव्यम्‌ । अस्याः शुद्धिसाक्षिणो 
देवाः पितरो महर्षयश्च । 
रामः- (सकाशम) लक्ष्मण, अनुतिष्ठ महर्षिरासनम्‌ । 
लक्ष्णः- यदाज्ञापयलायंः । (निप्कन्तः) 
नारदः--अदयो जु खलु तवानुभावो विस्मयनीयः । पद्य 
का्ुकेण शमिते तवाधुना 
रावणे त्रिभुवनेककण्टके | 
वासवस्य रघुवीर केवलं 
जातमम्बुधरमण्डनं धनुः ॥ २९ ॥ 
शमः नु तस्य देवा मुनयश्च कारणम्‌ | 
(ततः प्रविशति सीता लक्ष्मणश्च) 


सीता-- दिकिआमि अहं एदेण वुत्ततण । ण हि ण हि । तुस्सा- 





महदेवीत्युक्तम्‌ ॥ {किमाक्ञापयन्तीति ॥ बहुभिः प्रमणेर्देन्याः पातित्रत्यं 
विदितमेव किमन्यदाज्ञापयन्ति देवा इत्यथः ॥ सहेति ॥ रावणनिग्रहदिवस एव 
वनवासकाकः समाप्तः यतस्तस्मात्‌ देव्या साधेमयैवायोध्या प्रवेष्टव्या । का वि- 
प्रतिपत्तिः किं कतव्यम्‌ । एतचछक्ष्मणवुद्धिपरीक्षाथमेव न त्वात्मनः संदेहादिति 
ज्ञेयम्‌ । रोषं क्यष्टम्‌ । अथ लक्ष्मणे सीतानयनार्थं गते कृताथंः सन्नवसरप्रप्ता 
रघुनाथग्रश्ंसां करोति- अदो इति ॥ कामुकेणेति ॥ करणभूतस्यापि का- 
युकस्य कतरत्वारोपेण असिरिछनक्तीतिवत्‌ सौकर्यं योयते । अत एव कमंसम- 
भवाचिकाञुकराब्दोपादानम्‌ । सजातीयं वासवस्य कामुकं रावणहननासमर्थ दृष्टा 
जात्याभमानेनैव तव॒ कामेकेण रावणे शमितेऽधुना वासवस्य धनुः केवलम- 
म्बुधरमण्डनं जातम्‌ । केवलमित्यनेन शन्रुहननव्यापाराभावो दर्शितः । जिहे 
म्यहमेतेनामिप्रवे्षवृ्तान्तेन । अभिप्रवेश्चध्य दोषाराङ्काकरणत्वेन ब्रीलाहेतुत्वम्‌ ¢ 
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मि एव्व । तस्स पापस्स पत्थाणसमए केण वि हत्थप्परिसो 
कंकाअं वि पादष्परिसो संवृत्तो । तस्स पापस्स सरीरप्परि- 
सपंसुलाणि गत्ताणि अग्गि वजिअ कहं परिसुद्धाणि भविस्स- 
न्ति | (परिकम्यावल्यकय) जेदु अज्उत्तो | 


जिहेम्यदमनेन चृत्तान्तेन । न हि न हि । तुष्याम्येव । त- 
स्य पापस्य प्रस्थानसमये केनापि हस्तस्परों ठटङायामपि 
पादंस्पशेः सन्रत्तः । तस्य पापस्य शरीरस्परापांसुखा- 
नि गात्राणि अर्चि वजेयित्वा कथं परिशुद्धानि भवि- 
ष्यन्ति । (परिक्रम्यावलोक्य) जयत्वायंपु्ः । 


रामः--देवि इत इतः । 
शङ्कितासि मया देवि ध्मेशीलाऽपि जानकि । 
विश्वास्यन्ते कथं शेषा योषितः प्रोषिताः प्रियैः ॥ २०॥ 
सीता-अस्नउत्तो एव्व परमत्थदो जाणादि । 
आयैपुत्र पव परमाथतो जानाति । 


अत्र द्विया शोको लक्ष्यते । मनसाप्यस्खकितचारिव्ायासस्याः आ्मगोचरा दो- 
षाराङ्ा महान्तं शोकं जनयत्येव ॥ न हि न हीति ॥ शोको न कर्तव्य इति 
भावः ॥ तुष्याम्येव ॥ तोषे कारणमाह-- तस्सेति ॥ तस्य रावणस्य 
प्रस्थानसमये ऽकस्मात्‌ हस्तस्पदौः लङ्कायां पाद स्परौश्च संवृत्तः ॥ 
तस्य पापस्य हारीरस्परोन पांखुटखानि दुश्यनि गात्राणि अवयवाः 
अश्रि वजेयित्वा कथं परिद्युद्धानि भवन्ति ॥ अतः अभिप्रवेरेन संतोष 
एव कतव्य इति पयेवसानम्‌ । अथ जानकीं दृष्ट्रा त्रीलानुतापहरषविवशो भूत्वा 
आह-- देवीति ॥ जानकि धम॑शीलपि धर्मरीलत्वेनावधृतापि बुद्धिपूर्व मया 
शङ्कितासि किमथमित्यत आह-- विश्वास्यन्त इति ॥ दोषाशङ्कायाः अयो- 
जनं केनचित्प्रमाणेन परीक्षा । यदपरीक्ष्येव त्वं परि गृह्यसे ततः कथं चिरकालं 
परोषिताः शेषाः त्वद्वयतिरिक्ताः पतित्रता योषितो लोकैः विश्वास्यन्ते । विभरयु- 
क्ताः पतिव्रताः स््ियः परीक्ष्यैव भृमिः परिग्रहीतन्या इति न्यायं लोके प्रति- 
छापयितुं भया त्क्त्परीक्षा कृता न तु त्वयि दोषाशङ्कयेत्यमिग्रायः । अथारयपुत्र- 
स्यात्मनि वस्तुतो दोषशङ्धाभावमवधायं सानन्दमाह-- आर्यपुत्र पव पर- 
मथैतो मां जानाति ॥ नान्यो जानातीत्येवशब्देन दर्त्‌ 


सप्तमोऽङ्कः । २३१ 


रामः-देवि स्िग्धस्यापि विप्रतिपत्तिः फर्वती संदृत्ता.यथा देवा 


महषेयश्च प्रयक्षीकृताः । 
( ततः भ्रविशति कृताभिषेको विभीषणः ) 


विभीषणः-- जयतु देवः । 

रामः- विभीषण, का वातो ठङ्कायाम्‌ 

विभीषणः-- देवमाक्रोराति टङ्कावासी महाजनः । 

रामः--क्रिमिति किमिति । ( पयक्लसिषठति ) 

विभीषणः --पयो मद्स्परं परिशङ्कयते । नामिभ्रं हिरण्यं हि- 
रण्यरेतसम्हंति । कथं दीपिकां तमः कटङ्कयतीति । 

रामः--उदानीमाश्वासितोऽस्मि जनवादश्रवणेन । 


ननन 


0 0 का १ 1 ~ भ 


रूपविपयासदशनसमये तु वरदानापरिन्ञानान्मम दोषभ्रम एवेत्याद -- 
स्िग्धस्यापीते ॥ त्वयि ज्लिग्धस्यापि मे विप्रतिपत्तिः विरुद्धा प्रतिपत्तिः 
भ्रान्तिप्रतिपत्तिवी फल्वत्यासीत्‌ । फलं दशंयति-- ययेति ॥ विभीषणप्रवेश- 
स्य ल्कावातीनिवेदनं पुष्पकानयनं च प्रयोजनम्‌ । तत्र जङ्कावा्ता प्रष्टो निवेदय- 
ति-- देवमिति ॥ आक्रोशनप्रकारं दशयति-- पय दति ॥ परिशङ.चत 
दति ॥ कमणि णिजन्तः । इतरथा द्विकम॑कत्वासंभवात्‌ । न चात्र प्रयोजक- 
व्यापारकमत्वेन पयसोऽभिधानं संभवति अचेतनस्य पयसः शङ्काकतृत्वासंभवेन 
प्रयोज्यत्वाभावात्‌ । यथश्रुत्यथेग्रहणेऽस्य वाक्यस्यासंबद्धाथेत्वं स्यात्‌ इत्यन्य- 
था व्याख्यायते । यथा केनचित्‌ कचिन्निदौषमपि पयः प्रति मद्यस्पशं परिशङ्कय- 
ते आत्मनो मयस्पशेभ्रमेण मदयस्परांमराङ्कमानस्यापि अन्यस्य मदस्पदोराङ्धामु- 
त्पादयतीत्यथः । तथा सीतां प्रति महाजनस्य दोषशङ्काभावेऽपि स्वजनेन 
भवोदिना दोषध्रमेण।परिप्रहात्‌ शङ्कात्पादिता इति । अमिग्रवेशाऽपि निष्फल 
इत्यह-नामिश्चरमिति ॥ न दि शाणे्टेखनादिना निर्दोषत्वेन निशितं दिर- 
ण्मयं हिरण्यरेतसमरहति प्रयोजनाभावात्‌ । एवं शीख्युणादिभिरनिशितचारित्रा सी- 
ता यद्रि भवेशिता सोऽपि महादोषः । ननु चिरकालं दुजनदेशे स्वयमेव निवासा- 
त्‌ दोषाशङ्का भवदेव अत आद--कथमिति ॥ यथा तमोऽत्युज्ज्वलां दीपिकां 
न कल्कयति प्रत्युत दूरमपसपेत्येव तथा रावणस्तपसा पातित्रत्यमदिप्ना नाय- 
न्तमशरष्यामभिनाप्यदाह्यामनुभावविरोषेणात्मानं रक्षितुं स्वयमेव समर्था कथं 
दूषयति इत्याक्रोशति लङ्कावासी मदाजनः । लङ्कावासीत्यनेन तेषां लङ्कायां 
सीताचरित्र भति साक्षित्वं दितम्‌ । तेनाकोशस्य निर्दोषत्वनिश्वयमूलत्वं द्‌- 
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विभीषणः - देव, महादेवीं प्रयवनतानि शिरांसि नागरिकाणा- 
मद्यापि नोत्तिष्ठन्ति | 
रामः- जाने कियाननुभावो जानक्याः | 
बिभीषणः परय भगवतो वैश्रवणस्य 
पुष्ायुधप्रतिम पुष्पकनामधेया 
सेयं बिमानवसतिवेसते गुणानाम्‌ । 
यां स्वीकृतत्रिथवनामपि सावकाशा- 
माक्षामिवाहूरपरस्य परिग्रहाय ॥ २१॥ 
राम्‌; प्रेषय भगवते रोकपाखाय वैश्रवणाय | 
नारदः मा मा । राक्षसचिरानुभवान्मखीमसमिदं विमानं देव्याः 
तवारोहणेन च पवित्रीकृ पश्चातसाकेतात्‌ केटासमुपनय । 
रामः- उपपन्नमिदम्‌ । रक्ष्मण प्रथमं देवीमारोपय रथम्‌ | 
रक्ष्मणः- यदाज्ञापयत्यायंः । 
सीता--हम्‌। हम्‌ ¦ 
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दितम्‌ । न केवलं महाजना एव देवीं बहु मन्यन्ते अपि तु ये दोषदशचैनैकपराः 
परिहसनशीलाः `नागरिकजनास्तेऽपि बहुमानेनेदानीमप्यवनतशिरस एव वर्तन्त 
इत्याद- देवेति ॥ जानक्या अनुभावः कियान्‌ अपरिच्छेय इत्यथः । अथ 
पुष्पकं दशेयति--पदयेति ॥ हे देव पुष्पायुधप्रतिम गुणानां वसते 
नित्यमाश्रयभूत भगवतो वैश्रवणस्य पुष्पकनामधेया वसतिरियं 
एनां पद्यतु भवान्‌ ॥ स्वीकृततरिभुवनामपि यामपरस्य त्रिभुवनस्य सा- 
वकाशामवस्थानायावकारं दातुं पयाप्तामाहुः । विमानस्तुतिद्वारा इयमतिशयो- 
क्तिः । आशां तृष्णामिव । आशा स्वीकृतत्रिभुवनापि अपरत्रिभुवनपरिग्रहगोचरा 
भवति । यथोक्त-- अणुमात्रं मनस्तस्मादाश्ा नाम कतोद्रता । तस्या नालमु- 
पप्राय भुवनानि चतुदश ॥" इति ॥ मा मा ॥ प्रेषयेति शेषः । कुत इत्यत 
आह--राक्षसेति ॥ चिरानुभवेन मलीमसत्वातिशयो दर्दितः । देव्यास्तव 
-चरोहणेनेति समुच्चयः । सकेतादयोध्यायाः । हमिति विषादजनितो वाधरपोऽ- 
नुभावः । अथ रथारोहणप्रसङ्गेन सहसा दशग्रीवकृतां वश्नां स्मृतवत्या आत्म- 
हने मायारामभ्रमेण लक्ष्मणे मायालक्ष्मणश्रमेण संजातं विषादमनुभावभुखेनालक्ष्य 


सप्रमोऽ ङ्कः । २३२ 


रमः- ( सितं कृत्वा ) देवि 
अहं सत्यं रामः शरिञुखि न मायी दक्षयुखो 
रथं भ्रातामे त्वां नयति न च शतो चृषसुते । 
कृतं वाचा भूयः सरसिजपलाङ्ञच्छविदुषा ` 
कराङ्कल्या धत्से ननु सकिरणे मण्डनमिदम्‌ । ३२ ॥ 
सीता- एसो अञ्जटी अश्चरीअरअणाणं । अण्णहा कं दाणि 
अजउत्तं रक्खसं अ परमत्थदो जाणामि । 
पषो.ऽञ्रयिः आश्चर्यरल्लयोः । अन्यथा कथमिदानीं आ- 
येपुत्रं राक्षसं च परमार्थतो जानामि । 
छक्ष्मणः- आर्ये तव शासनादण्डकेषु प्रसिते मयि 


संरक्षिता मम समाधिरिषुनं देवं 
स्ाक्चीति यत्कथितमत्र तथेव जातम्‌ 


तमपनेतुं सस्मितमाद-- अहमिति ॥ ननु पूव दशग्रीवेणाप्येवसुक्तमत 
आह-- कृतमिति ॥ ननु हेतौ । यतः कराङ्घुल्या इदं मदीयं धत्से अतः खा. 
धीनमेव तव सत्यासत्यपरक्षासाधनमिति भावः ॥ एषोऽञअखिराश्चयरलः- 
योः अङ्गलीयचूडामण्योरित्यथोत्‌ सिध्यति ॥ अन्यथा अनयोरसंनिधाने कथ- 
मिदानीमार्यपुजं राक्षसं च परमाथतो जानामि ॥ आयपुत्रोऽयं न 
राक्षस इति कथं जानामीत्यथः । अथ लक्ष्मण आर्येण परिग्रहीतायां सीतायां 
कृतार्थो भूत्वा तस्याः लोकोत्तरं महिमानमाखोच्य सबहुमानमाह-- आयं त- 
व शासनादिति ॥ तव शासनात्‌ सुणाहि लक्खण किं चिरञअसीति 
नियोगात्‌ ॥ दण्डकेषु दण्डकार्यान्‌ वनप्रदेशान्‌ उदि प्रस्थिते 
प्रसथातुमुपकान्ते मयि । (आदिकमणि क्तः । एकाकिनीं कथमहं भवतां 
लयजामीति मद्वचनं श्रुत्वा समाधिमेम संरक्षिता न तवेषुः. समाः 
धिरेव मां रक्षितुं समर्थः, समाध्यभावे सति तवेषुरकि्ित्कर एवेति यत्कथितं 
तदत्र लक्षयां तथैव जातम्‌ । अत्र लङ्कायामेकाकिन्येव त्वं समाधिबलेन राव- 
णेनालयन्तमधृष्या भूत्वा आत्मानं संरक्षितवतीति तव वचनं सदयमेव संजातम्‌ । 
यत्पुनस्त्वया दैवं साक्षीति कथितं तदप्यत्र लङ्कायां तथेव जातम्‌ । यतो भ- 
गवानभिमूर्तिमान्‌ नारदो देवाः पितरो महष॑यश् त्वत्समाधिमदिम्ना नीतास्त्व- 
दत्तान्तसाक्षित्वेनास्माभिः प्रयक्षीकृता इति तदपि सत्यमेव जातम्‌ ॥ सा- 


२३४ आश्वयेचूडामणो 


सामान्यदश्ेनजडेन मया यदुक्तं 
स्वं ततक्षमख शरणं चरणो ममेतो 1 ३२ ॥ 
( प्रणमति ) 
सीता-- कमार डद्ेहि उदेहि । को एत्थ दोसो । रक्खससी- 
सप्परिसपसुकखाणि पादाणि दाणिं कुमारेण पक्लारिदाणि 
विअ परिसुद्धाणि होति | 
कुमार उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ । कोऽत्र दोषः । राक्चसराीषस्पश्- 
पांखुटौ पादौ कुमारेण इदानी प्रश्षालिताविव परिशद्धौ 
भवतः; । 
( नेपथ्ये ) 


देवयोरुभयो्ं माहात्म्यमतिमानुषम्‌ । 
यः खथेयं निराकार्षौनिर्विंकारा च यानठे ॥ २३४ ॥ 


मान्यदरौनजडेन सामान्यं सादद्यमन्यस्त्री साददयवुद्ध या जडेन त्वन्महिमा- 
नमजाननेन यदुक्तं अविवेकमदाक्षिण्यमनावेक्ष्यमनूजितम्‌ । पिगहं जन्म ना- 
रीणाम्‌ ॥° इति तदपि मिथ्यैव जातभित्यथात्सिध्यति । अतस्त्वं ततक्षमखति 
सखापराधमर्षणाभ्यथेनापूरवैकं नमस्करोति । इदानीं राक्षसरीषस्पदपांसुटौ 
पादौ कुमारेण प्रक्षाछिताचिव ॥ दोषसदिते रेणुसहिते च वत॑मानेन श्चेरन 
पांसुलशब्देन प्रक्षालनयोग्यत्वं दर्शितः ॥ कुमार उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कोऽअ दो- 
घः ॥ तदानीं त्वद्चनमनद्वियमाणया मया महती दुरवस्थानुभूतेति तव न काश्वदो- 
ष इत्यभिप्रायः । अथ राघवस्य निर्दोषा टैवी व्रथा मया परित्यक्तेत्यनुतापमपनेतुं 
काचिद्वागाकाशे अ्रवृत्ता तामाद-- द्‌वयोरिति ॥ दवश्च देवी च देवो ! पुमा- 
न्स्तियेत्येकशेषः । देवस्य राघवस्य देव्याः सीतायाश्च अतिमानुषं मानुष्यकदुल- 
भं मादात्म्यं दृष्टम्‌ ॥ किं तन्मादात्म्यमत आह-- यो देवः खधेयं 
निराकार्षीत्‌ ॥ स्वर्यं स्वस्थं निश्वयमिति यावत्‌ । लेकापवादभयमात्रेण 
पतित्रतैव सीतेति याबन्निश्वयं निराकार्षीत्‌ उपेक्षितवान्‌ । इह निश्वयफलस्य 
सीतापरिग्रहस्याभवेन निश्वयेऽनादर उक्त इति ज्ञेयम्‌ । न टि लोके काशिष्टोका. 
पवादभयमात्ेण निर्दषतेनावधृतां प्राणेभ्योऽपि गरीयसीं प्रियतमां धमंपली- 
मुपरक्षितं समथं इति उपेक्चेव तावदतिमानुषं माहात्म्यम्‌ । एवसुपेक्षायाः 
रोभनोदकत्वं च देवस्य माहात्म्यादेव संजातम्‌ । अतोऽत्रानुतापो न कतेन्य इ- 
त्ति भावः । तथा या सीता अनले निर्विकाराभूत्‌ पातित्रव्यप्रतापसतमेनानलेन 


सप्रमोऽङ्कः । २३५ 


नारदः मद्रश्चख भगवानभिरेव तवाधुना साक्षित्वं प्रतिपन्न; । 
( आकाशे म्रध्वनन्ति शाङ्कपटदहाः । स्वे क्विस्मयमवलोकयन्ति । ) 


नारदः मद्रसुख स्वनिष्करमणेन देवाः तव निष्क्रमणं चोदयन्ति 
रामः--एदि देवि वेदेदि । 
नमस्व देवि देवर्षिं देवशासनशंसिनम्‌ । 
सोपवेदस्य वेदस्य यः प्रतिष्ठा स्वर्यभुवः ॥ ३५ ॥ 
। ( दस्तमवलम्न्य दशेयति ) ( सीता प्रणमति ) 
सीता-- दाणिं अजउत्तहत्थप्परिसं उवखम्भिअ पमाणं होइ अ- 
व्मुदङ्खलीअअं | रक्खसमाआदो मोदं अत्ताणमवगच्छामि । 


इदानीमायपुत्रहस्तस्पदमुपरभ्य प्रमाणं भवत्यद्वताङ्ली 
यकम्‌ । राक्चसमायातो मोचितमात्मानमवगच्छामि । 


रीप्रमादायापरोक्चीभूतेन स्मिता तदप्यतिमानुषं मादाप्म्यं ट्टम्‌ । निर्विकारा 
च यानले इत्यतेदेवानुवदन्नाह-- भद्रमुखेति ॥ भगवान्‌ सवज्ञ 
इत्यथः । अथ नारदो देवादीनां प्रसख्यानसमये शङ्कनिनादं श्रुत्वा तैः 
सह॒ जिगमिषुः राघवमयोध्यां प्रस्थापयितुमाद- भद्रमुखेति ॥ 
स्वनिष्कमणेन निष्करमणसमयभाविदाङ्गपटहनिनादल्पसुनिमित्तसंपादनेन तव 
विनिष्कछमणं चोदयन्तीव अतोऽयमेव मुद्रतंस्तव निष्कमणायेति रोषः 1 
अथ गन्तुमारभते हे देवि वेदेहि एदि देवरासनश्ं सिनं इमं देवर्षि 
नमस्व ॥ नमस्कायत्वमुपपादयति-- सोपवेद स्येति ॥ स्वयं भुवो विरिचस्य 
यो वेदः तस्य प्रतिर आश्रयः । ब्रह्मणा हि प्रथमान्तेवासिन्यस्मिन्नारदे ख- 
पुत्रे सवां विद्याः प्रतिष्ठापिताः । अथवा स्वयंभुवो नित्यवेदस्येत्यथः । सोप- 
वेदस्येत्यङ्गोपाङ्गानामुपलक्षणम्‌ । यथाहुः-- अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा 
न्यायविस्तरः ॥ पुराणं धम॑शस्त्रं च विद्या ह्यताश्चतुदश ॥ आयुर्वेदो धनुर्वेदो 
गान्धर्वो वेद इत्यपि । अथवेदचतुर्थास्ते उपवेदा इति स्ताः ॥ इति । सवे- 
था गन्धर्वैवेदसवेस्वप्रकाशिन्या काणाया धारणात्‌ विरेषतः सोपवेदस्येत्युक्तम्‌ । 
अथ सीता आर्य पुत्रेण हस्तमवलम्न्य रितं देवर्षि प्रणम्याह-- आयेपुत्र- 
हस्तस्पर्ामुपरभ्याद्धताङ्कटीयं प्रमाणं भवति ॥ परमाथमूतायपुत्र- 
ज्ञाने अमाणं मवतीत्यथंः ॥ अधुना राक्षसमायातो मोचितमात्मानम- 
कगच्छामि ॥ पूर्वं दण्डकावने राक्षस्या; शुप॑णखायाः मायया विप्रलन्धस्य 
मायासीताल्पेण वच्ितस्य मे मयौ प्रतप्तवायमाश्वयंचूडामणिः इदानीं देव्या- 


२३६ आश्चयैचुडामणौ 


रामः-- पूर्वं राक्षसीमायाविप्रख्धस्य मे देव्याः प्रययकारण- 
मासीदाश्चयेचूडामणिः । 
नारद भद्रमुख देवाननुगच्छामि । किं ते भूयः प्रियसुपहरा- 
मि। 
रामः- सिद्धार्थोऽहं किमतः परमिच्छामि । तथाप्येतावदस्तु 
भरतवाक्यम्‌ | 
मन्त्रैराबन्य॑मानं हविरमरपतेरस्त॒ कलस्याणवृष्टये 
धन्वी सङ्कल्पजन्मा सरभसमपथे सायकान्संहरेत । 
राजानो राजधर्मप्रणिहितमनसो मोकिभारं बहन्तां 
प्रज्ञा यातु प्रसादं प्रतिदिनमवधयान्तराबद्धमोनम्‌ ॥ 
( निष्कान्ताः सर्वे ) 
इति शक्तिभद्रषिरचिते चूडामणिनाटके सप्तमोऽङ्कः ॥ 
इत्याश्व्यचूडामणिः समाप्ः ॥ 





पणशाङा रुषणखा मायासीता ततः परम्‌ । 
जटायुषो वधोऽशोकवनिकाप्यङ्गटीयकम्‌ ॥ 
सप्तमोऽङ्स्ततश्ेव्थं चूडामण्यङ्ककीतेनम्‌ । 


नी 








मः == ० 





प म म न न ~~~ -- ~~ 


स्तव त्वयि परमाथसीताबुदधिं जनयति तेन अ्रत्ययकारणमासीत्‌ ॥ भद्रमुख 
भद्रं सुन्दरं नित्यप्रसन्नं च मुखं यस्य स॒ तथोक्तः । यन्नियोगादहमागतः ता- 
देवान्‌ भ्रसाधितकार्य निवेदयितुमनुगच्छामीत्यथंः ॥ भूयः अतः परं किं पियं 
उपहरामि ॥ तदुच्यतामिति शेषः ॥ सिद्धार्थो ऽदं युष्मदनुम्रहभ्रसाधितात्‌ 
रावणवधात्‌ जगदनुग्रहसंपादनेन निरशङं जानकीपरिग्रहेण च कृतार्थोऽहं कि- 
मुत्तरमतः परभिच्छामि । यतः सवेपुरषाथसाधनं भवद्विधानां ददोनमभूत्‌ अतः 
किमपरमेष्टन्यमित्यभिप्रायः ॥ भरतवाक््यमिति ॥ अत उत्तरं परित्यक्तानु- 
कार्यभावस्य नैकस्य वाक्यमिदयथंः । एवं नतेकः चूडामणिसंज्ञनाटकप्रयोगेण 
सामाजिकानां ब्रह्मास्वाददेशछीयमानन्दं संपाद्य तस्येव अगदभ्युदयात्मक 


सप्रमोऽङ्ः | २३७ 





फलमनुम्रदहीतुं सामाजिकान्‌ प्रथयते - तथापीति ॥ ययप्यनेन नाटकप्र- 
योगेण भवतां अ्रसादादस्माकं सकलाभिल्षितफललाभः करस्थ एव ॥ तथाप्ये- 
तावदस्तु ॥ एतावच्छब्दो वक्ष्यमाणवुद्धिस्थफल्परिमाणवचनः । इदमिदं 
च फलं भवेविित्यर्थः । तानि फलानि दशंयति-- मन्त्रैरिति ॥ द्रन्यदेव- 
तासंबन्धरूपकमेप्रकारानसमथेः मन्तः करणभूतैः यजमनेनारन्यादिदेवताभ्यः 
आवनज्यंमान दीयमानं हविः अरमरपतेः पजन्यरूपस्यन्द्रस्य क- 
ल्याणच्रष्रये भवतु ॥ यथाकालं यथादेशं यथाभिलषितं च क्रियमाणत्वा- 
दृष्टेः कल्याणत्वम्‌ । यथेोक्तं-- अम्र प्रास्ताहुतिः सम्यगादिव्यसुपतिष्टते । 
आदित्याजायते वृष्टिः ब्रटेरननं ततः प्रजाः ॥ इति । यथा राघवकमं 
जगदभ्युदयायाभूत्‌ तथायं मया कतस्तत्प्रयोगोऽपि जगदभ्युदयाय भूयादि- 
लमिप्रायः । तथा धन्वी सङ्कल्पजन्मा सरभसं रीं अपथे प- 
रदारान परपुरुषां श्वोदिरय पुरुषेषु खीषु च सायकान्‌ सदरेत मा प्रहरतु । 
यथा रावणः परदाराभिखषाद्धिनष्टः अतः परं तथा कथिदपि माभूदित्यभिप्रा- 
यः । तथा राजानो राजधर्मे प्रजापरिपालनादौ प्रणिहितमनसो मूला 
मोिभार वहन्ताम्‌ ॥ यथा राघवः तथा । सर्वेषां प्रज्ञा अन्तरावद्ध- 
मोन अन्तः स्वाश्रये आत्मनि आबद्धं दृढनिबद्धं मौनं निद्रातन्द्रीमोदाल- 
स्यादिकृतेन जाच्येन स्वाधिङृतकमानुष्टानं मरति तूष्णीभावमवधूय प्रसादं 
यातु उचितकमाोनुष्ठानजागरूकत्वं रमताम्‌ । यथा राघवस्य प्रज्ञा स्वाधिकृते 
जगद्रक्षणे । अथवा अन्तराबद्धं मौनं राजसं तामसं च भावमवधूय प्रसादं रा- 
घबरूपसात्तविकं नारायणभक्त्यात्मके माव ठभताम्‌ । अथवा अस्मत्प्रयोगपरि- 
तुष्टनाय्यदेवतरिवभक्त्यात्मकं भावं लभताम्‌ । अथवाऽन्तराबद्धमीनमवियाक्र- 
तमनात्मनि देहादौ अदं ममेत्यभ्यासं अवधूय प्रज्ञा आत्मा चिद्रपत्वादात्मनः 
परज्ञादाब्दवाच्यत्वम्‌ । प्रसादं सच्िदानन्दात्मक स्वयप्रकादारूपं स्वस्वरूपं लभताम्‌ 1 
इल्यधिकारिभेदेन योजनीयम्‌ ॥ 

भारद्राजग्रामवास्मी कुमारिलमतायुगः । 

विग्रः कश्चिच्छक्तिभद्रकृतं व्याकृत नाटकम्‌ ॥ 

रघुवीरस्य चरितं नित्यं सेव्यं हितार्थिभिः । 

यत्सेवया तरत्याञ्चु नरः ससारसागरम्‌ ॥ 


२१३८ 
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रघुनाथे भवेन्नित्यं हनूमत इवाचला । 
भक्तिमेमाञ्युभध्वान्तसमुत्सारणभास्करे ॥ 
द्विषड भुजं षण्मुखमम्बिकासुतं कुमारमादित्यसमानतेजसम्‌ । 
वन्दे मयुरासनममिसंभवं सेनान्यमयाहमभीष्टसिद्धये ॥ 
चूडामणेनीटकस विवृतिरिखिता मया । 
रा इराख्येन सुतरां गुरुपादावलम्बिना ॥ 

समाप्रोऽय ग्रन्थः ॥ 

हरिः ओम्‌ । 


[1 -व्कि-्------- 


शकानुक्रमणिका ॥ 
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